





नाम-डॉ. (श्रीमतो) शेफालिका वर्मा 


जॅन्म--€मगपस्त, १९४३ 

शिक्षा--“कामायनी और ऊर्वशीमे नारी 
चित्रण” शोध पर पटना विश्वव्द्यालय 
से पी-एच० डी०क उपाधि प्राप्त, 

उपलब्धि - ७४क सर्वेश्रेष्ठ गद्य लेखिकाक लेल महा० महो० डॉ> उमेश मिश्र 
स्मृति स्वर्ण पदक डॉ० बाबूराम सकमेता द्वारा इलाहाडादमे अप्त, सगे 'काव्य 
विनोदिनी'क उपाधि सेहो, “रिफरेन्स एशिया'क हूजह बोल्यूम ]। मे बिह।रक 
एकमात्र महिला साहित्यकार जिनक परिचय प्रकाशित. पेनगुइन सीरीज 
ऑफ इंडियामे अलिन आर०के - जिडे, शिकागो वि० वि० द्वारा हिनक ब विताक 
अंग्रेजी अनुवाद संगृहीत, हिनक कविता सभक अनुवाद हिन्दी, अंग्रेजी, उडिया, 
गुजराती, डोगरी आदि कतेको भाषामे भेल भि, 

संपादन कार्य--पटनासे प्रकाशित हिन्दीक बाल १त्रिका 'चमकते सिता रे'क संपादन 
७-८ बरत धरि, किछ काल लेल मैथिली 'टटका'क सह संपादन सेहो. 

सामाजिक कार्य - सहरसा नगरपालिकाक आयुक्त दस बरिस धारि, संगे कतेको 
सरकारी, गर सरकारी समितिक सदस्या रहलीह- 

प्रकःशन--विप्रलब्धा (कविता संग्रह), समति रेखा (संस्मरण संग्रह), एकटा आकास 
(कथा संग्रह), ठहरे हुए पल (हिन्दी कविता संग्रह), 

शीघ्र प्रकाईय--भावांजलि (कविता संग्रह), भर्थयुग (कथा संग्रह), अवाम अनुभूति 
(कबिता संग्रह), नागफाँस (उपन्यास', रजनीगंधा (कविता संग्रह), 
छा बान्ह टूटि गेल (यात्रा वृत्तान्त). 

सेवा--सर्व ० राम० महा सहरसाक हिन्दी विभागष्यक्ष, 

संप्रति, हिन्दी विभाग, ए० एन० कॉनेज, पटना, 

साहित्य अकादमी दिल्लीक मैथिली क्र सलाहवार समितिक सदस्या, 

कोसी क्षेत्रीय महिला साहित्यकार संधक कार्य० अध्यक्ष, 
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ह द्ष्ट्मि 


पर्ती क रूपमे समर्पिता, माताक रूपमे ममतामयी, मित्रक रूपमे अखंड 
बिशदषा शम वी --एकटा विलक्षण व्यक्तित्व जाहिमे अपूव आत्मसंयम अछि, जिनका 
शाय्प्रत --मंथनक्त गंभीर रूचि हन्‍्ह, जे सुरुचि सम्पन्त रहितो, सरल जीवन आ? 
जन्त विधारमे आस्था रखेत छथि, देशक प्रति अनुराग कला, संस्कृति आं' साहित्य- 
संप्रदाक प्रति प्रेमसं भरि देने हो--एहि सभके चरितार्थं करए वाली छथि, हमर 


> 


फली जैफा लिंका ! 


बाल्य कालेसं अपन साहित्यकार पिता स्व० ब्रजेइवर मल्लिक्रक व्यक्तिगत आ” 
बि॥॥९ पुस्तकालयक शरतचन्द्र, बंकिम'चाद्र, रवीन्द्रनाथ टेगोर, यशमाल लादिक 
साहित्यमे रमन करयवाली शेफालिका, सोलह वर्षृक आयुमे हमर जीवन संगिनी 
बनि अमलीह. बालिका बधूक साहित्यक प्रति अपूर्वं एवं अदम्य प्रेमसे 
कहियोकाल हेम वलिते भ, विक्षुब्धो भय जाइत छलं. किन्तु, आस्ते-आस्ते 
हम हुनक हृदयमे लहराइत भावनाक असीम महासागर देखलौं. . ओ एतेक कोमल 
छलीह जे जूहीक कलीसे हुनका चोट लागि जाइत छल. ओ' एतेक दृढ़ छथि जे 
दु आ संघर्षक आंधी तूफान हुनका कहियो क्षत नय कय सकल भा नग्न कय सकैत 
अछि. ई अछि ऐफालिकाक व्यक्तित्व. ; 


थायावरी मे हुतक जीवन यात्रा अछि. दिल्ली, उड़ीसा आदित एहि यात्राक 
बहाना थीक, जेना हम बुझेत छी. जतबा ओ यात्रा केलन्हि ओहिसे बेसी तं हुनक 
भावुक मोन कोसक कोस, माइलक माइल यात्रा करैत रहल. एहिमे कोनो शक 
नहि, बन्नु यात्रामे हम हुनक संग रहलौं. सांच ते ई अछि जे यायावरी हुनक यात्राः 
वृत्तान्त नहि नरण आत्मकथाक खंड:खंड चित्र अछि. शेकालिका संवेदनशोलताक 
साकार मूति छथि, हुनक क्रियाशील हृदय यांत्रिक प्रक्रियाक प्रदर्शन मात्र नहि 
छेक, वरन स्वतः स्फूर्त प्रेरणाक मोहक निदशंन अछि. 


नारीक रूपमे शेफालिका शक्ति स्वरूपा सेहो छथि जे महिषासुर रूपी दहेज 
दानव, नारी शोषणक प्रतीक शुम्भ-निशुः्भ आ स्त्री समाज़के' गर्तमे राखवाक 
प्रयास करएवाला रक्तबीज के बध करबाक संकल्प नेने छाथ आ” निर्भीक भ' 
के सतत प्रयत्नशील रहैत छथि. हुनक क्रात्तिकारी हृदय स्यात्‌ हुनक जन्मदिन 


« ९ अगस्त (शहीद दिवस) से प्रेरित अछि, - 








2) दिसि प्रेस, करूणा, दंगा जा? सहजे पसीजय बाली शेफालिका भा? दौसर 
दिस क्रान्तिकारी शेफालिका--दूनू व्यक्तित्यक रस्सा-कस्सीमे बढ़ेत साहित्यधर्मी 
शेफालिका स्वतः एक अदभुत व्यक्तित्वक स्वामिनी वान गेल छि जे बुझवासे 


, कखनहुँ हम सेहो अपनाके अक्षम पवेत छी. साहित्य सजन लेल हुनका प्रथास नहि 


करए पड़त छैन, साहित्य गोडिना हुनका बहराइत अछि जेना शिवजीक जटा- 
जूटसे गंगा स्वतः बृहरायके' अवाध गतिस कल्याण करव।क लेल अवाहमात छथि. 


रौद देखितहि जेना भिंगरहार फूल सूबि-तुत्रि के! क्षत-विक्षत, उदास . 
भ? गिर” लगत अछि तहिना अपन नामक अर्थके साथंक छ रैत एकोरत्ती उपेक्षा . 


उदास भ” जाइत छथि जे भाव बुरत हुनक चेहरा पर परिलक्षित भ, जाइत अछि. 
मुदा, सिंगरहार फूल जकाँ उपेक्षित भेलो छपरान्त शेफालिका अपन सुरभि नहि 
बिसरंत छथि. 


आन घरक पीड़ाके अपन प्राणक वेदना. बनेनाय भो अपन कत्तव्य बुज्ञेत छथि, 
सरिपहुँ ओ अखिल मातृत्व थिकीह. भावनाक एहि विपुल भंडार मे हेराय लोक 
शेफालिकाक अस्तित्व तकके' नहि पावि सकत अछि. कतेक काल एहेन होयत अछि 


, जे अपन परिवार, अपन ब्राल-बच्चा तृक में ओ स्वयं अपना के अभिव्यक्त सहि क” 


पब्ेत छथि, क्रेओ हुनक् कथन सॅ संतुष्ट नहि होयत छैक तें ओ एकटा निरीह 
दृष्टिसं हमरा दिसि तर्क त छथि भा हम हुनक हुबयक भावके, स्पष्टक' दैत छी आ 
तें कतेक्ष जगह शेफालिका हमरा अपन 'फ़े ड फिलासफर गाइड' लिखने छथि, 


प्रत्येक ब्यक्तिगे ओ ओकर अभ्यन्तर मे देखत छथि, वाह्य परिचय ते कनकः 
मूग सन भ्रामक होइ'छ, जीवेन भरि लोकक दुख के ओंड' वाली शेफालिकाक 
हृदये" चीन्हि सकनाय सुलभ नहि अछि. 


सत्य, श्रम आ शिल्पमयी शेफालिकाक सुर्के एकटा 'पथनक झोंक बनि हम 
अगजग सुरभित क' सकी तें अपना के धन्य बुझब. 


. —ललन कुमार वर्मा 


क 


नक्षत्र निलय 


नार्थ बिहार खालि गेल. अमर बाध. पाहुन हाथ डोलाय रहल छलाह आ 
देखत देखतहि ओ आओझल भ' गेलाहु. जय बाबु बाजि उठलाह गुडबाय 


कशशला ! हमरो अधर अस्फुट ध्वनि संग काँयि गेल---अल विदा कलकत्ता आ भोर 


कहि जायत फलकतामे विताओल ओ पाँच दिन. 


१६७४ भोर हम जय बाबू अपन देओर संग मिथिला एक्टप्रेंससे करीब छहू 
बजे भोर कलकत्ता पहुचल छलो. प्लेटफार्मक भीड़मे आशंकित हृदय आ उत्सुक 
त्रपते स्वजतके” खोजि रहल छलौ. दृष्टि पथमे भाबि गेज छलाह भमर बाबू पाहुन-- 
हमर छोट बहीन दीवमालिकाक जीवनक मुस्कान: पलकांशुरिमे निद्ठा देवो एखतडु 
गणग़ापत ~ ऑप्रह।पल छत, हम गृहीत छलौं एतेक भिनसर बिस्तर छोड़य वाला 
हला { नप छथि, आय हमरा करण--अपता पर तामसो उठत अछि किएक 
हत” परेशान करीत छी--तावत प।हुत श्वींति हमरा टैक्सी पर बेसाय लेत छथि. 


रास्ता भरि एम्हर औम्हरक गप होइत रहल. बटताश हमर वापसीक बाद 
माँक भोत भच बड़ खराब भः गेल छल. हमर कलकता पहुँचवाक तार पाबि ओ 
संभ घब्रडा गेल छलाह. केओ ओहि. तारके छूबाक साहस नय करत छल--पता 


ज्र ओहिमे भाक विषयमे कोन खबर होय, हमर छोट बहीन चयनिक्ताक व्याहू 


हृदयसे भेल छल. यानी ओ दीपकक भसँ छोट दिआंदिनी बति गेलीह. डो; पुत 
सुत्नरि भा कोमल चयत्ती हृ्यक संगीतक रसधार मे डुबि गेलीह; ब्रिआति 7) 
हेबासँ पहिनहि हम सहरसा चलि आ!यल छलो, तकर वाद ज्ञात भेल जेमा i 
अस्वस्थ भ' गेल छलीह. ते तार देखतहि सभ घबड़ा गेल छल. दूककूजी pid 
तार पढ़नैथ- -सभ साँस नीचा आयल. छल--“/दीदी आंबि रहूल अछि. 


रवीन्द्र सारणीमे राभभंडार लग टॅक्सी रूकल. हम सभ उपर गेलीं. दीपीया 
बड़ परमस मिलल--मंजू टूक्कूजी, शंभुजी सभ एलेब, दौपक गृहस्थी पहिलुक बेर 
हम देखलीं. एकटा छोट छीन घरक चारिकोन--एकमे बेड रूम, एकमे डाई ग रूम 
एकमे ' किचत एकमे क्षायरूम, ऑल इन वन. मुदा--सभटा साफ सुधरा, 5 
धजल, पूजा करवा लेल हम असमंजसमेः छलौ, पूजा कत$ करी, अचानक दोस 


« कोठरीक भीतर हमरा एकटा आर कोठरी लकड़ीक पाटींशनक बनल देखाय पहल, 











डि फोटो देखि श्रद्धावनत भ' गेलौं. ज्ञात भेल जे ई शंभुजीक कोठरी अछि आ 
विजयाक दुर्गाजी छथि. 


भरि दिन माँक चर्चा होयत रहल, कलकत्ता एवाक श्रयोजन आ गंतव्य जावल 
जाइत रहल. पूर्वाचलीय भाषाक कवि सम्मेलन पाँच दिन लेल कलकत्तामे ` छल 
जे सहित्य एकेडेमी दिल्ली द्वारा आयोजित पोएट्स वर्कशापक नामस छल. 


सांझमे करीब तीन बजे हम जय आ अमर बाबुक संग टेक्सीसं शेक्सपीयर 


सारणी पहुँचा. भाषा परिषद्‌क कार्यालय खोजवामे दिक्कत नय भेल. कार्यालयमे - 


सुधेन्दु मुखोपाध्याय आ ड० प्रभाकर माचवेस भेंट भेल. डॉ० भाचवे हमर सभक 


परिचय पावि वाज” लगलाह जे बंगलामे नव पुरान सभ रचनाकारके समान प्रेरणा 


भेटैत अछि जाहिसँ आय बंगला साहित्य समृद्ध आ भरल पूरल अछि. हम मैथिली 
साहित्यक विषयमे सेहो जनत छी. किछ व्यक्ति जे संस्कृत जनेत छथि मैथिलीमें 
नारि पाँती-लिखि अपन आधिपत्य या अपन सर्वाधिकार जमा नेते छथि ओ कोनो 
तव लेखक के पनप' नय द” रहूलं छथि--हम विस्मित भ' गेलौं दूरवासी माचवे 
जी के उत्तर बिहारक मैथिली भाषाक गतिबिधिक एतेक जानकारी ! हस चुप 
रहि गेलौं=कारण नहिते हमर दिमांगमे कहियो इ सभ विचार आयल छल मा 
नहिं तँ सोचवाक फुरसत छल, 


चारि बजे सुधेन्दु दा हमरा सभके बान्फरेंस हालमे ल’ गेलेथ. सभभाषारकं 
कवि सभ किछु पहुँचल छलाह किछु पहुँचि रहल छलाह, हम मेथिलीमे एखन 
घरि असगर छलौ. पाहुन आ जय धूमवा लेल चलि गेल छलाह.' तावत धरि 
एकटा आर महिला सीधा आचर नेने, सुल्तर सतक, अपन बाल बच्चा संग एलीहू- 
हम तुरत पुछलहुँ--अहाँ मैथिली छी की?-ओ बजलीह हं हें देखु ने हुम 
पहिलुक बेर आयल छी. हमरा पता नय अछि जे एहि सभमे की होयत अछि? 
= खेर दुनु गोटे कनिक काल धरि गप संप करेत रहलौं, पता लागल ओ एखब 
लिखते छथि, प्रकाशित नय भेल छथि. मैथिलीक मूर्धन्य विद्वान्‌ जयकान्तजीक 
पुत्री छलीह लीलाजी. तावत धरि बीरेन्द्र मल्लिक, सुकान्त सोम पहुँचि गेलेथ- 
ज्ञात भेल जे व्यासजी, गोविन्द जी सभ आवय वाला छि. 


कन्फरेंस शुरू भेल --मेथिली, मणिपुरी, आसामी, उडिया आ बंगला कब्र 
सभक परिचय सुधेन्दु दा सभसे करवय लगलन्हि- सभ कबि लोकनिक साहित्य 
एकेडेमी सं एक एक टाक बेग, पेंड 'आ कलम भेटल, एहि बीच एकटा आर 


के 





(5) 


जाहला एशीह. भीरेख जी परिचय करौलन्हि मंथिलीक इला सिंह. सभ से अना- 
छात शॅढ होतेत मोन खुश भ गेल. पाँचो भाषा क कवि लोकति में विचार विमर्श 


शा त [तेतत के उपरास्त काल्हुक विषय क निर्णय भेल---''आणुक कविता मे 
क्ला, भा भाता. 


हुए सभ अपन्न समय यात्रीजीसं वुनलहुं. आव हमर समक्ष दु-दु सिघाडा 
था एकह रसगुल्ला (लेट मे आयल. एकटा फाजिल प्लेट छल. जाहि से मिठाई 
शिकालि हम तुकान्त जी के' द! देली. कॉफीक कप आयल. फेर एक कप फाजिल, 
गुक्तात जी कॉफी नय लेलेथ. हम अपन ठीक सामने बेसल उड़ियाक कवयित्री 
प्रतिक्षा हाथी दिसि देखलों जकर मो नी पुस्कान सें हम अभिभूत भ' गेल छलौ. - 
काल कॉफी आधा हम अपन कप मे ढारि लेलो आधा प्रतिभा जी के देम' गेलो 
भुका, भो एकदम तकारि देलीह. हमर मोन कोनादन भ' गेल. एहि मोहक 
गुरते पाछा की संवेदत शील भाधुक हृदय नथ अछि £ हम प्रतिभा जीक बगल 
मे पतल जडता ति राजेश पाथा यो नो काफी द' देलौ, ओ हंसि के काफी 
बीका कलह. 


आ हम संभ स्टेडियम दिसि निदा भेलौ. मैथिली ग्रुप एक स्थान एर बैसलौ, 
हलर गभत ठीक पाछा डा० प्रभाकर भाचबे जी अपन पत्नीक संग बेसल छलाह. 

शराम? अंत पर उमाकान्त जोशी क संग महाइवेता देवी (साहित्य एकेडेमी' 
एबॉर्ड विअयनी, बंगला लेखिका) बसल छलीह. ओ अपन एवाडं लेवा लेल 
दिल्ली नम जा सकल छलीह. हुनका ओ एवार्ड एहिठाम देवाक प्रबंध छल. उमा- 
कान्त जोशी जी हुनका एवार्ड दय अपन वक्तव्य देलन्हि. पुनः महाइवेता जीक 
अभिभाषण भ्षेल-मर्द समाज के उधारि कं अपन ओजस्विनी भाषण मे ओ राखि 
देलीह. देश प्रेम क भाव के सुदृढ़ करबा लेल ओ बजलीह --हम बंगाली छी ते की 
हभरा बिहार क चासनाला कांड पेर लिखवाक अधिकार नय अछि ? पंजाबक 
कोनो घटना पर की. हम नय लिखि सकैत छी ?-- हुनक वेक्तव्यक “तेजस्विता मे 
मंत्र सुग्ध भ? गेल छलौ. 

पाछा मे माचवे जीक स्वर सुनि धुरि के तकत छी ते. ओ अपन पत्ती से हमर 
परिचय करोलन्हि. हमर ग्रुप चौकि गेल. आव पोएटस ब शापक उद्घाटन 
भेल . रबीन्द्र संगीत के पाँचो भाषा मे अनुवाद कय सुनाओल गेल. उमाकांत जी 


-कें अपन पुस्तक विप्रलब्धा भेंट केलहुँ. , 

















लह बजे रात्रि हेम सभ टॅक्सी सं धर घुरलौ: दीपक भानस कय बेस 
छलीह. कतेक काल धरि गप सप हंसी मजाक क बाद इम सुतकाक उपक्रम कर” 
लागलौ. एके कोठरी मे पलंग पर दीपू आ पाहुन, सोफ़ा कम बेड पर हम सोनी 
भा बॉबीक संग सुतल छलौ-मुंदा आँखे मे नीन्न कत' नव जगह, नव परिवेश 
“मोन उड़ि सहरसा मे बाल बच्चा लग चलि गेल. मोन पहि आयल ४क्सी पर घुरैत 
कोले नमर बाबू जयक संग सुदान्त जी, वीरेन्द्र जी दुन्‌ गोटे छलाह---अमर बाबू 
परिहास सं बाऊल छलाह-- हें, तबन, आय दकशाय मे की सभ प्रोडयूस भल ? हुम 
सोढ भ्य के सहरसा लिखब- 

दोसर दिन बिसरे नींद ट्टेत अछि तं देखेंत छो हीटर पर चाहक पानि 


-चंढ़ल अछि आ दीपिया विस्तर पर औंबायल: हँसी आजि जायत अछि कतेक 
कोल करत अछि अरि दिन: समष्टि लेल व्यष्टिक समरपपंण--वारीक शक्ति अमोघ ' 
अछि. हम अधशूरल आँखियोें ओकरा दिसि ताकि रहल छी. पाति केतली भहक - 
उधियाई रहल अछि-- पता नय ओ कोता डुझ्षि जायत अछि--घड़फड़ा के उठत 


अछि चाह बनाए हमर पएर हिला रहूल अछि. हम तुरत उठवाक अभिनय करैत 
जाहः कप ले लैत छी ? पंखा चलि रहल अछि मुदा कतेक तपन आ घुटन 
कजकत्ताक वातावरण मे घुणल भि. शंभू भीः भंबेत छथि आ गुड मानिग दीदी 
बजेत चाह पीब लगत छथि, 2 

नहा धो क' दुर्गा पाठ हरबा लेल बैसेत छी. सोन पाठ मे लागि तथ रहल 


अछि, मुदा, टूकू जी धर के साफ सुभरा कय पूजा बरबा लेल ठीक कप देने 


छलाह. मोन घो एकाग्र न रवाळ चेष्टा वरत छी. 


सुशान्त जी नजदीके रहैत छलाह. हुनका कहते छलों कार्गालप जेवःकः 


काल हमरो साथ क' लेबा लेत. अस्तु, इनका एवा क उपरान्त अभर बाबू जय 


के सेहो साथ कव देलेथ जे वीक बस मे एतेक भीड़ रहैत अछि जे एक उत्तरेत अछि 


ते दोसर छुटि जायत अष्टि. सांचे, वड भीड़ छल बस मे. हमरा तें बैसवाक स्थान 
भेट गेल मुदा सुकान्त जी आ जय ठाडे ररलाह. शियालदह स्टेसत अबेठ अबैत 


बस मे जे भीड़ शुरू भेल ते. आदमी जांतक दुई पाटक मध्य दालि जकाँ दरडा' 
गेल. हमर देह पर 5तेकी स्त्री पुरुष झुकल छल जे यदि हम वसक भीतर देखेत 


रहितो तं दहुसत सं मुच्छित भ' जेतो. हम खिड़की सं बाहर देखेत रहलौ--लोग 
कोना रहैत अछि एहि कलकत्ता मे? कवीन्द्र रवीन्द्र क कलकत्ता, शरत शंकर के 


कलकत्ता, विमलमित्रक कलकत्ता ! हम एक दिन दस में डॉ रहल छौ ते हमरा * 
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बरा शु ९॥0 छि मृदा, जकर दिनचर्या इएह थीक ? आह के स्त्री थीकभा के 
शष ` ॥ केरात समथ केकरा अछि? सभ अपन अपन धुन मे, अपन अपन 
॥ताह ॥ ततह्ार 35 बहल जा रहल छल ! जम्हर देखेत छी मनुन्ख मनुक्ख. 
शक्त 0७ (त मे केभो भनचिन्हार जाय तं भटकि जाय. हम भयभीत भय 
शाशत हो. एक्रहा मृगशात्रक जक्ष--ऊहीं हम नय भोतिआय जाथ एहि मानवक 
शतत क कही हम तय `` 040 ८ 


हमर सभ पड़ाव अर्वत अछि. सुकानत जी हरा ओहि. भीड़सें घोर्चेत बस 
हैँ तरि जायत छथि, एकवारगी कलकत्ताक पवनः हमर सौंसे देहस लिपि जायत 
शक्ति भरा किए हण पुर्वक स्मृति मेघमाला सत विलुप्त भ' जायत अछि. 


प बाधक ओहिठाम छोड़ि दैत छी कलकत्ता घूमबा लेल. स्वयं भगत छो 
लही अरबी गुकान्तणीक संग. मोतमे एकटा भय -- फेर केशो बबी बसमे हमरा नय 
बढ़ाए दैव 

A070 #0 हाल पु दा भन रुपे" बटि दैत छथि मैथिली ग्रुप 
कार हाले शश, शभर आगुते कागज देल गेल अपन अपन परिचय - पूर्ण 
पिय भरता तेल, ४ 


श्रीजी छंद भा मात्राभ विषयमे लिखि भनने छलाह. मोन नय लागि रहल 
छल, कही ते व्याप्तजी, गोधिस्दजी के” अयत्राक गप छल आ कहाँ `'सभ अपन अपन 
अशृभव सुना रहल छलाह. इमहु' अपन क्रिछ बीती---आपबीती बजलौं--कोना' 


'सत्य नार।यण भगवानक पुजामे हम कविताक सूजन केलौ-हमरं सोनक कोमल 


ब्रुत्तस॑ अहाँ निज नेह-गेह निर्माण केली. हमर भावनाके' वरि, हमरे पर शर-संधान 
केलीं - कोत! गामे नाह पर घुमैत घुर्मेतः “कुल कतौ भेटि जायत, चलैत ` 
मक्षधारमेक सुजन भेल. “4 


एहि बीच सुधेन्दु. दा हमरा सभके” लंचक् लेल उपरका फ्लोर पर लयं गेलेथ, 


सक मुप आबि चुकल छल. सभक हाथमे एक एकटा डिब्बा आ एक एक बका 


च्म देल गेत. कागजक ओहि डिब्जामे रोलाव, प्लास्टिङक खोलमे रबंर बेंड 
बान्हल दुटा तरकारी, दृटा मिठाई आ माछक कटलेट. हम हसेत रहली, शिव्या 
संभारी कि भोजनकरी---कलः तामे खुएवाक ढंग देखि लेलो. वीरेन्द्र जी 
नजलाह--सह९सा जायज ते कोना खुओयब-:? -- वारीमे सभ चीज सजाकय 
हदयक संग परसब---ऑपचारिकताक संग तय, 





ड 





























[ बंजलीह--एकटा तें हृदय अछि -केकरा केकरा लग परसब ? हम 
बाजली _ लीला, अहाँ गलत बुझैत छी. नारीके हृदय छोड़ि अछिए कौ; जाहिमे 
स्नेह, प्रेम, ममता, वात्सल्य भरल रहैत अछि परसबा लेल --लुटएवा लेल आर अपन 


अकरा किछ तय अछि. सभ अभिभूत भ' गेल, लचक बाद दोसर भागक बैसकीमे 


हम संभ भाषा भाषी एके संग वेस्ली. उड्या ग्रुप अपन लेख 'कृचिता? पर सुनौलक. 
केर बंगला ग्रूप, किछ देर धरि बहस चलत रहल: सुधेन्दु दा बजलेथ हम सभ आब 
अपन अपन ग्रुप छोड़ि एक दे सराक ग्रूषमे मिलि बसी. हमर बगलमे उड़िया कबि 
हरीश जी आवि. बैसि रहलाह. एम्हर ओम्हरक गप होयत रहल. संस्कृति आ 
संस्कार ताना बाता बुनल जाईत रहल. हमर दृष्टि धड़ी पर गेल. तीत बजे 
जथके अएथा लेल बजने छलौ. गप करेत छो, मोने आशंका छल जय बाबू नथ 
अओताह ते फेर आदमीक एहि जंगलमे हम भोतिआय नय जाय, मुदा, जय अनि 


गेलेथ. सुंठेन्दु दोसं आज्ञा लय बाहर अयलौं. बाहरमे प्रतिभा सत्दर्थी रोकि लेलीह्‌- ` 


दुई मिनट हमरो लग बैसू तखन जोयन. ओहि दिन कॉफी --अस्वीका रक दुख 
बिसरि हम हुनका लग बेसि रहलौं. ओहि ठाम साहित्य एकेडेमीक एकाउच्टेच्ट 
ओमप्रकाश जीसे बड़ काल धरि गप सप होइत रहल. साहित्य एकेडेमीक गली 
गलीके' चीन्हैत रहलौं. हमर सभक कलकत्ता प्रवासक फूल पान ओहि ठाम ओ 
दय देलन्हि. ' 
जयक संग टैक्सी स रवीन्द्र सारणी लेल विदा भेलों. जय दिनमे .भोजन नथ 


कने छलाह; हमरा कारण भो भार दिन ऐक्सपीगर सारणी लग चक्कर लगर्वत ` 


रहलाह. एक हमरा कारण अमर बाबू अपन काम धाम छोड़ि सांदखन हमर मागु 
पाछु क्रेत छलाह. हरदम बजेत छल्लाह--दीदी लेल कोनो 'फार्मेलिटी' नय -- 
जहिना हम सभ रहैत छी दीदी रहथीन--मुदा, रोजे माछ. मौसक्र किछ न किछ, 
विशेष सरंजाम रहैत छल. 

तैयार भ? क? हम सभ मौसी ओत' महात्मा गाँधी लेन लेल विदा भेलौ- 
ओहिठाम माँक समाचार ज्ञात भेल. पेट भरि जलै, सोन भरि हँसी मजाकक 
संग हम सभ वापस रवीन्द्र सारणी आयलो. हम दोपुसं साफ कहि देलौं जे आब 
रातुक सेनाय बंद. शंभुजी बजलाह--दी दी. अहाँ बड़ थाकल लगत छी. चलु अहाँकि 
शरबत पिआय दैत छी. दीपूक घरक गिंमंजिला सीढ़ी पर बेर बेर चढनास-उतताय 
हमरा लेल दुष्कर छल. मुदा, हुनक आग्रहके' स्वीकार कर पड़ल. रुकका आ. 
सोनीक संग शरबत हाउस गेलों. पहिने गुलाबक शरबत पुतः केवड़ाक शरबत 


_ औणि तोत शत तशोताजा भ' गेल ज्ञात भेल जे पी० एहिठाम बैसि शरबत 
An छताह, 

फ प अछि णंभुजीक. भोरे हुनकास पुछने छलहुं--अहाँ की करैत 

हौ | «की छता ` णुभारी छी दीदी. हम चौकि गेल छलौ - की बजेत छी 

अहा! 0 अंत छी दोदी-हस कतेक. देर भरि भावनाक सागरमे 

| || उत९६त रहुतों ` परते गंभीर प्रभावशाली व्यक्तित्व शंभुजीक, मुदा कतेक 


हीह {त भोरे शुकात्त शीक संग, विदा भेलौं. ` हम ओहि दिन कान पकड़ने 
छ अत, कि बद्ची, बरसे शाब कह्वियो नय जासव, हम कलकत्ता मृत्युक वरण 
क्तता तिल तप कआग्रल छी. भरि शास्ता हम धर-गृहृस्श्रीक गप करत रहलों. 
ल्ॉधिवाता कर (तर संत्ंध कोत बतैत-भिगढ़त अछि--रुपया पसाक तुला पर 
हौता रिएता ताता तीत जामत लि तश तंबंधक जडि अर्थ जे अनर्थ अछि. 
we हारणीलें ऐैहशरतीवर हारणीक एकटा तम्र यात्रा छल जकरा कविक 
जीका मका हुए तित ग. हत” पहत छतत, एक प्रेशर रत्रीन्द सारणीसे एसप्ले- 
शह दौत (तीस 'लेनिटोरियन. " 

ए॥१) ४ प्रला पर हम सभ अपना में गप कर लागलों कत' लागत 
तिम बाला ड्रीम. तावत एकटा ट्राम कत्डवटर मैथिली मे हमर सभक 
उलक्षत के रास्ता बताय देलक. मैथिली सुनि हम एकदम चौंकि गेलों. एतेक बड़का 
विदेश में अपन भाषा--मौन आह्लादित भ' गेल. | 

कन्फरेंस हाल में मैथिलीक दुइए गोटे पहुंचल छलौं. ओमप्रकाश जी बेसल 
छलाह. बड़ काल धरि हुनकेस गष होइतं रहल. . हमर सभक ग्रूप आवि गेल ~ 
बहसं विषय छल--समकालीन कविता: बहस चलेत रहल, काल -निर्धारण होयत 
रहल. प्रायन्टस बनत रहल, बिगरेत रहल. आलोचताक रंग ढंग देखि हमर मोन 
उचाट भ' गेल छल. वीरेनद्रजी बजल!ह--अहुं किछु बुः 

हम तँ एखन आलोचना करवाव. ४ग सीखि रहल छी, फेर हँसत ने।जलों -- 
मल्लिक जी, हम अहाँ आलोचना कर' वाला के छी ? काल सभ कांतत्वक 
आलोचना करैत अछि. फेर हम दिछ गंभीर होइत बाजलौं--किछ व्यक्तिके ल 
क' हुम पूर्वाग्रहस ग्रशित रहैत छो. ते आजोचना करवा काल भालोबक यदि 
च्पक्तिके बिसरि भात्र कृ तित्वक' आलोचना कश्य तँ ओ स्वस्थ आलो कता होयत. 
अपनो समके व्यक्तिके बदला रचनाक. आलोचना करवाक चाही -आ स्पृतिमे 





महादेवी जी के जीवन से हम सभी परिित हैं. आपकी कया राय है!” 
































चमक जायत अछि, तडित-रेखा सत--डॉ० शेखरे हमरा सभसे संबंधित 
रचता सभ पर शो धक' रहल छलाह तो हमरा नौ गोट प्रश्‍न पठने छलाह उत्तर देवा 
लेल. जाहि मे एकदा प्रश्‍न छल-- “आपकी तुलना महादेवी जी से की जाती है और 


आ हम क्षण भरि लेल अकचकाय गेल छलौ, किछु मोनक खिन्तता सेहो तन- 
मोनके” उदास क? देने छल मुदा बर्मा जी जेवा, हमर भागु आगु सतत प्रकाश ल 
क! चलैत छलाहे--एहि मे अहाँ उदास किएक भ' गेलौं ? एकर त सोझ उत्तर 
अछि-- हम जनेत छी लोग हमर रचनाक तुलना महादेवीस करेत छथि तेहि कि 
हमर जी वनेक'`` ” 

, आ हमरा स्पष्ट आशोकमय पथ देखा पडि गेल छल ''आय वह स्थिति 
वएह वातावरण '' 5 

की. शोच? ..लगलौं'''वीरेरद्र.जीक स्वर सुनत हि हम यथार्थंताक भावभूमि 
पर्‌ टकराय गेलौं--सभक पोथी पर विचार करैत करत आश्र आबि गेल हमर पोथी 
मैश्नप्रलब्धा'. आ सभ जेना अकचका गेल छलैथ- सभ एक दोसराक गुहे ताकय लगलेथ, 
एखनधारि ओ लोकनि सभ कावि, कवयित्रों पर मुक्त कंठे चर्च करैत छलाह. स्वयं 
अपन-अपन कृति पर सेहो. अचानक ठीक हॅमर नामक ब्रेर--! ओहि. समय हस 
स्वयं अपन दृष्टि मे अनचीस्हारं भ’ गेल छलो. विचित्र जिनशी लोग जीबेत अछि, 
बाहर किछ भीतर किछ हमर दमः जेना बुट' लगैत अछि. दुई गोटे धरि ठीक 
रहैत अछ मुदा तीन से चारि जेना हमरा लेल भीड़ भा, जायत अछि, भोहि भीड़ 
मे हम असगर रहि जायत छी, कतेक असगर - के बुझत ? मानव दोसराके' अपन 
हृदयसं चीऱ्हैत अछि. अपम मोनक बदखरासं. की हभर मोनके' केओ जानि सकल ? 
कवि बच्चन ई पाँती जेना हमरे लेल लिखते होथि- 

«है छिपाता जानता तो जग मुझे साधु समझता 
शत्रु आज बंत गया छल रहित व्यवहार मेरा” 


अचबके इलाजी प्रशन जेना. झकझीरि देस -- भहाँ अपन कविताके कोन 
वादे मे बुझैत छी ?- आ इम सोच' लंगलहु - हम अ३ने हृदयके” कोन 'वाद' में 
बान्हि 'विप्रलेब्धा' मे. रखने छी- प्रगतिदाद, प्रयोगवाद, छाय, वाद'''? हम 
किछ लिखेत छी ते मात्र अपन सोनके हल्लुक करवा लेल. लिखवाक उपरान्त जेना 


प्रसव बेंदनास मुक्ति भेटि जामत अछि. एकटा नम्हूर सांस शान्तिक, चनक छ$तीकः 


९ है | s 
Fs 4 ते भी।रस तह तदास छल. मुदा, ऊपरसँ हम एकदम सहज आ शांत छलं, 



















£) | भं | ॥ ) | न] । 
छा i A, तलत A Pak पौदपार्हत हुत 
| tt मे! हती. ति राह तेत हम शित 


ET ` तत तते पेता! करेत छी ले हुम ऐकरी 
तहत तीक कै हुए ऐैकरों तरित! दम संक योग्य बनी. 






£ 7 


“a हो कवि तत एक दोक्षा मुँह देखि रहल छत्ताह, आ हम हुमक 

सी बिह हण हल तत्र रहि गेल छलौ, आ फेर ओहिठामसं उठि 

नि ॥१त्री प्रतिक्षा तीस गप करवा लेल सलि गेलौ. दस मिनट बाद 
हँ हो हल 9009 नांधि आगु बढ़ि गेल छजाह 


लक 


लिए १ शती (द भ गुकीले अरस्तु प्लेटोक आलोचता तिद्धांतके मोत पाड 

काल शी तह, कोतो साहित्यके बुझवा लेल तक वितर्क संशय-असंशय भरल 
` A तह १९१ कशि मोनक सहृदयता एवं सहसंवे्यता रहूवाक चाही, तखन हि 
ताक आात्णा धरि पहुँचि ओकर गुण-अवगुणके' उजागर कंयल जा सकत 





i. | ss 
अशु तंत लेता लेल ` समय भ' गेल ` पूरा ग्रु हमं सभ उठि लंच रूत 

ल लात छो ' जे ः ५ 

„परतः पएह पैकेट. आइ पोलावक संग माछ सेहो छल मुदा, हमर मोन बसन्तक 

प्रछवा सन सांय सांय करत उदास लागि रहल छल. . ; 


` जत क उपरान्त नीझा हॉल मे हम सभ एकत्र भेलो. हमर बगल मे 
हंगलाफ कवि भास्कर चक्रवर्ती बैसि गेलाह, केओ हमरा सभर ' समक्ष ऐश 
है! राखि देलक. सामते बैसल. ,इल'जी वेजलीह--एहिठाम पेश ट्रेक 
कोन आवश्यकता अछि? हम वाजलों-- इलाजी ई ऐशंद्रे हमर सभर जिनगी 
सन अछि जाहिमे तमाम इच्छाक छाऽर राखल रहैत अछि--एकर सही स्थान 
एह थीक. भास्कर जी वाजि उरला ह, हमर एन टा दोस्त लिखने छथि--“'मैं ऐश द्रे 
छी तरह टेबुल टेबुल ' घूमता रहा” हम अपत हिन्दी करिताक दुई पात्तीः 
सुनयली i र 

अपना जलता सिकसता दिल याद आ जाता है 

जब तुम्हारे होठों में लगे सिगरेट देखती हूँ”"* 






































भास्कर जी वाह वाह कर” लगलाह. किछ क्षण उपरान्त भास्करःजी bo 

, सुलगाय लेलन्हि. अब धुइयाक महक सं हमर हाल बेहाल. + ह 
. छी = 

सिगरेट पर कविता लिख सकत छी मुदा सहन नय क' सकैत छी -ओ तुर 


गि सिगरेट बुता लेलन्हि. धी 
शी प्रसिद्ध (हलक कोन जी हमरा सभके' कविताक़् य ० 
बताय रहल छलाहू. हुनक रसपूर्ण, कवित्तपूर्ण वक्तव्य स हमर हृदय ps 
भ' रहल छल. उड़ियाक्र कवि अड्विनी जी हुनका. सं किछ नध पूछल नह. 
प्रश्‍न आसामी कवि नदकान्त बरुआक दिसि से छलः हमरी सोनमे प्रश्‍न 
'किछ लहरि उठि पुनः मोनमे समाहित भ' गेल. Pe RN 

"उडिया कवि हरप्रसाद जी हसरा “नोरटेक्स पर्तिका भे ट गल ककल, 
अर्थ पुछला पर राजेन्द्र पाधा जी इशारा से नुक्लेलन्हि नदीमे जे गोल ग 
अछि ''* हम बजली -भेंवर यस यस भो नजलाहू-- 

हम कहलों इ ते” बड़ डेजरस--डंबि जाउतें उबरु नग -- 


चारि बाजि गेल छल. हमरा ल' जेबा लेल जय भावि गेल छलाह; . हक 
बजलार- समय भेल नय कि अहां नेना जकाँ बस्ता समेठय लगत छो. र त 
बिदाभ' गेलौं त' बाबू सिंह पूछलन्हि--केध्र ?--हुंब बाहर दिस 
केलौं--उधर--- मी 
र, इला जी कैकरो से कहि रहल छलीह--शेफाली जी ततेक हसेत की; “व 
हुनके पाछा रहैत अछि, हँसबाक मोन होय त' हुनके लग जाउ. डा 22 
-इ स्वर पड़ेत अछि ऑँखिक आगु गंगेश गु जन जीक छवि काँपि जायत ह ; Fr 
आकाशवाणीमे ओ जखन छलाह. हमर कविता पाठ छल भी पुछल न्ह मद, गग 
एतेक हँसेत छो आ कथा कवितामे एतेक वेदनामयी छी 2 हर र 
तय अछि = हूँ हम हंसत भोहिठामसे आवि गेल रही. गुजन जीवर प्रश्‍नक छाहरि 
'हमर हास' कविता घर पहुँचतहि लिखते छलौं `` निशी. ह 
हमर हास अहाँ सूनलौ/अविङले निझेर झहरैत ग्र” झर''* क ss 
एहि यांत्रिक युगम/चहकेत चुहकंत प्रकृत हूंसी/अधरो नि गेल - ओके शा 
काँटा तःता! जायत मुहूक ठोर सिकुंडत लकुचायत तखन वनत अछ 23. 
जकर नाम छी 'फा्मेलिटी'|आजुक यृगमे जहिता गन्हैत गन्हायत आवळ अरु नाड 
न्तहिना ठोर पर नचैत अछि हंसी छोड़ी!” 















४ १ हो त प्रा एकदम भारी छल, मौत तीक 
कश छी तग करणात तेल बिदा भेली, देह जेता 
। क | की के हकती लेथ लेल कहुलौं -अपन सहरसा मोनः 
हि हात कह (तात छत, अत अस्तित्व छल, संगे चैन - 
७ तरत पो, लीली, गुडू, गुड्डी, अपन पापाक संग,  भरल घर 
कठ कोलीत अधुभ्षूति.--जे हम प्रतिवल बुत रहैत छी--- 


nit nt wh होइत शूल. टेक्सीक एक दिसि रौद अश्रेत छल, एक दिसि 
ह १९ [| तेद अत छल त' सुकान्त जी ससरि 


उ Et हमरा छाहरिमे ल? 
I त जी लग रौद अबैत छल हुम ससरि हुतका छाहरिमे ल” 


| छल जिला हम अपन छोट भाय असीम के” प्रतिपल दुख आ त्रा 
| ही हंसी अबत छल तुकान्त जी इएह जिनगी थीक रौद आ 

i शष ॥। दुख, अत्तक्‍के सुतर स्त जो घबड़ाय के" बजलाह : 
| बह देर हें रौद अलि. हम धसकेत हूँसि-पडलो-.. क 
हीह # मानव दुख सवाक एतेक अभ्य 
है! भी बुझि नय पर्वत अछि-- 





| 4 mf हण 
"7 घसकु-धसकु -- 

खनहु-कखनहुँ एहनो 
iy’ स्त भ' जाइत छैक' जे सुखक क्षण अवितोः 


भा एहि रीद आ छाहरिक मध्य का 
कलहं उपरान्त टेक्सी भाड़ा हमहीं देलौं--सभ दिन त' अहीं दंतछी आय हमरे'-* 
धीमे बात कटत सुकान्त जी बजलाह--ह, अहाँक कथीक कमी? अहाँ ते 
प्रीपीक पत्नी 'छी--मोने होसी आयल--पीपी ? मुदेई मुद्दालह केकरोस fe 


तषिताय गोमांस बुझेत छलाह पीपी साहब. अपन सिद्धान्त पर हिमालय सन अडिग.. 


` कान्फरेन्स हालमे एखन: घरि. केओ नय पहुंचल छल. 


यालय आबि गेल. सुकान्तजीके' भनाः 


[A] 


र बु्वाक आनंद लेव आ फेर 
ह > कयल जाथत, मुदा भेल किछ तय, हम कत? 
आर भ रहल छलों ? हमरा सभके' जोड़' वाली भाषा या तः बंगाली छल या 
अंग्रेजी. मातृभाषा मंथिलीत हूर, राष्ट्रभाषा हिन्दीयो निर्वासिता सीता जकाँ अरण्य 
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रोदन क? रहल छलीह जेकर अस्पष्ट ध्वनि कखनहुँ काल वातावरणमे पेसरि जायत ॥ बैल तुति केक भि 

छल. हम विवश छलौं, हमर»संगी सभ विवश छलाह. मुदा, इ विवशता कोन छल जे सीख 7१४7 कैकरों प्रशंसा पर के हे प्रा ताक 
सभक हूदयमे सरस्वती जक चुपचाप प्रवाहित भ' रहल छल. एकटा भयं, एकटा हक - 'रयमे केभो पाछा 
संक्रोचक धार अंग्रेजीक उदधिमे हिलकोर क' रहल छल. पता नय के समझा पाओत 
के नहि? मानव की कहियो जपने विवशता हुँदा पाओत ? परंपराक निर्माता 
रहितो मानव आखिर कहियाधरि ५रं\राक शिकार होइत रहत ? सभ लेखक, 
सभ कावि एके भावनाक साम्राज्य लय एहि वकेशापमे एलेत्र. आंचलिक भाषा पाँच 
छल मुदा संपर्क भाषा विदेशिए किएक! fa 








4 
|} 


pv मत, प) हृदय बोझिल छल. मैथिली आसामीक लेव 
sel [कन क्षा छाए हुए ४ल-पल कविता रत्नि रहल छलैक-- 
१. _ शीश भाषाक है संगम, आत्मा एक, भाव एक. मुदा 
0 एक दौसरा लेत|भनचीन्हार, अनजान ` 
. हिंदथ एतिक समीप--एऐत्तेक नजदीक/जेना 
तत वरोरा #२ अण होय, मुदा भाषा""*? 


समकालीन कविंताक आलेख पर चर्चा होइत रहल. हम मौन मुक मैथिली 
आलोचनाक ' जन्म देखि रहल छलो. इला जी, . वीरेन्द्र जी, सुकान्त जी सभक 
, „ ` कविताक उद्धरण छल. सभ नामक मध्य एकटा, हमरो नाम कलमसे टघरल 
स्याही जब ओहिठाम पड़ल छल. हमरा रहल नहि गेल--इलाजी कवि जकाँ 
कवयित्री गणक संख्याक सेहो कमी नय अछि. अपन मैथिली साहित्यमे डॉ. शान्ति 
सुमन, ' नीरजा रेणु आदि भावि- इला क्षमा माँग ,लगलीहः''गलतीसे 
छुटि गेल “ आं हम सोच' लागलों मैथिली भालोचनाक इ ठकुर सुहातीः 





ह, | hs 
ह f त ज्ञातता डूबल छलो जा बगलमे बाबू सिंह हमर कविता जोरसँ पढ़ि 
छह, सुधेल्ु दा वजलाह--आव महाँ सभ एक दोसराक ग्रुपमे मिलि' 


कश 








रूप कौता- किएक". लंचक बेर सभ ग्रुप एक भ' गेला हाथमे. पैकेट था ‘i , 
चम्मच नेते, एक दोसरासँ गप करेत हमे सभ खाय रहल छलो. हर प्रसाद! शात जी हमरा लंग भाबि गेलाह्‌-- वीरेन्द्र जी, इलाजी हमरा घेर लेलन्हि 
अपन पैकेटसे एकटा मिठाई हमर पेकेटमे द? देसन्हि आ ६५८ राजेन्द्र जीक ७ 0४ आग्रह छल हम एकटा कविता सुनाबी, सुदा, हम नकारि गेलो. बाबू सिह 
वैकेटमे. राजेन्द्र जी अपन मिठाई हमरा द' देलम्हि. बाबू सिंह हमरा बजाय पुछ' .), अणलाइह--सी इस ए रीयल पोएटेस. इ आशु कवि छथि--हमरा सामने एकटा 
लगलब्हि- 'विप्रलब्धा' अहां लिख छी ? हम ओकरा पढ़ि बुङ्ञि गेलों. हर प्रसाद कविता लिखलन्हि- फेर हमरा दिसि तकंत बजलाह- शेफाली जी ! हृ इन्सपायर्स ' 
जी बजलाह विप्रलब्धा उड्या शब्द थीक एकर अर्थ अछि 'सेपरेटेड ठुमेच'. नवकान्त | ! हमरा बाजवासं पहिनहि वीरेन्द्र जी बाकि उठलाह ओनली---हर हसबेड i 
बरुआ कहलग्हि अहाँक विप्रलब्धा हस किछ छ बुझेंत छी. आ हम एहि [सिह चौकि गेलाह-- इज इट टू? ot 


- संवेदनशील वाताबरणमे सभ॒से मैथिलीमे-गप करय लागलौं सभ अपना अपना ढंगसे यस, ठू हँड ड परसेन्ट + 

मैथिलीसे उत्तर देवा लेल तत्पर. . 2 कह ड परसन्ट हुम हेसंत बजलॉ--आय हैभ ओनली माय हसबेंड | 
Fs i | > आ अ पामर मी. हाउ लक्की यू आर--बाबू सिहक दृष्टि हमर आनन पर ळत 
आय कर्मशालाक अन्तिम दित्त छल, काल्हि साँझमे खाली कवि सम्मेलन होयत. रेखा खोज' लागल. 


बाबू सिह बजलाह- हम अहाँ लग बैसवा लेल' चाहैत छी. अवक्य-अवशथ हर प्रसाद जी WAI SB 
ग अहाँ ` ल. नाहित | ह उडिय क | 
कहि हमे अपन बगलक कुरयी हुनको दिसि बढ़ाय देत छी आ ओ हमरे कविता. पर ताल द' रहल चिर हड लगलाह-पाँचों भाषाक आंगुर ठेबुल 
-हमरा सुनव', लगलन्हि. बीच-बीचमे अर्थ सेहो बताय देत छलाह. मणिपुरी कविंके ैल्ाइ, | UPS TM NUTR NES SETS RT, a 
मुंहुसे अपन मैथिली कविता सुनि मोनपाखी सुदूर नोलाकाशामे खुशीस नाच” : i | 


~ 














Re बढ  ैप पड 





























ह I6 ) 


देखत छो जय बांबू आ अमर बाबू. हम दूत गोटेके भीतरे बजाय लेलौं कारभ 
| (नक लवाक संभावना नय लगैत छल. 
मा णपुरी कवि इवो पिसाकक कविता - 
आय एम ए पेशेन्ट 
आय ट्रॉड बरीली अपोन द रोड ऑफ लाइफ''* 
लगैत छल जेना, भावनाक स्तर पर हम सभ एक छी मात्र भाषाक देवार 
हमरा सभके अलग केते अछि. आब उडिया कवि अश्विनी मिश्रा गाबि रहल 
छलाह्‌-- ? 
` तुमकु देखिबा साने|सात पूर्वजन्म आउ 
सात पटजन्म एक संगे [नभायबा''' 
पाँचो भाषाक तालं अनवरत छल, फर हमरास आग्रह भल. हम क्षमा 
माँगलौं --हम खाली काच' जर्नंत छी गाब' नहि. लीला मधुर स्वरे विद्यापति गीत 


री गानाक बारी आयल. मैथिली लोक गोत लेल आब हम अपन 


गओलीह. मणिषु 
देओर जय (मोहन कुमार वर्मा) के' फॅसाय देलौ---'भहाँ अबैछी किएक ते पहाड 


* झेल. छी---भश्रमंजसमे ओझा हम तार देल छी'"'फेर जे सभा बन्हल-- 
पाँच भाषाक थपड़ी उन्मादावस्थामे समस्त वाताबरणके अपन आलिगनमे बार्ह 
` नेने छल; वतेक देर धरि मैथिलीक माधुयेमे लोकक मोन रमल रहल, डूबल स्हुल- - 
हर प्रसाद जी कहलन्हि-- ए ब्यूटी फूल बुमेन कान्ट बी, दूथफूल - ए दर.थफूल 
बुमेन कान्ट बी ब्यूटीफूल. | | ; 
_ हम छुटतहि बाजला परहैप्स इटस योर ओन एक्सपी री येन्स-- 
. सभक ठहाका गुजि गेल. ओहि समय हॉलमे पसरल उन्माद वेस्तुतः हँसीक 
नहि रूदंनक छल. सर्भे कानि रहल छल. बाबू सिह बजलाह 
आजुक वाद हम सभ एहि जनममे फेर मिलब वा नहिके जनैत अछि, , 
हर प्रसाद जी बजलन्हि-- हम जगन्नाथ संगीत गायब. 
_ बंगला - हम कवीन्द्र संगीत 
पथिली---हृमं विद्यापति संगीत-- 






क्षा बह शीत धी बाजि उठल छल. समस्त वातावरण झुमि रहः छल. 
कैकरी अता तीत तप होमत छल, सभके' होयत छल समथके' मुट्टीमे बान्हिके; 


FA त काण पेशा छल. एक आखि मे हँसी सजल--एक आँखि मे | 
| हु ना छत, स आ गर्भ, राति झा दिन, अंधकार-प्रकाश »सभ जेना 
छुक एत ॥ तुक तंज तर गलः ६' धिरक्ति रहल छल. 
क्षा एतत A RN ही बहली.-शशिया पर पहि ' गेल, हमे 
हने बिदा भ' गेल. हमे लिफ्टसँ 
7९५४४“ बेत हो 000७ ऐल्ो९ १९ उडिया प्रुष लिफ्ट लेल गी हमरा 
बल अकता तिशित हुती. -मविव्तीजी बजलाहु-मेफालीजी ! . 


in UN Mr बरी. लार 
WET 0 लिहल 


हे 006 परत शनत हुक केयर देखना लेल पा भ गेलो. रास्ता 
= [® क । भ' गेलो. रास्ता मे 
५१0 आह एहैक हुत रहत छी त कविता किएक एतेक द्रेजिक 


हुए हतत तेथ इलाजी ते जीवि नय सकब. हम बिना हेँसने--बिना' बजने 
शह तह तीत छी ५ कारणे लोक कतेक बेर हमरा गलत बुझलेय दोसर जे हम 
लसग तहिं राहि सत्रीत छी. जे भीतरे भीतर कनत छथि बएहू उपर उपर खूब 
हुल छथि, इलाजीक एहि उत्तर पर हमरा लग हँसी छोड़ि किछ नय छल. 


कलकत्ता प्रवासक अन्तिम उषाः, ` हम प्रणामं करेत उठि जायत छी. आय तीन 
हित जाहि साहित्मिक वातावरण मे मोन मानसक राजहंस बिचरेत छल अचकके 
लिना संभ पाछा छुटि गेल. शंभुजी संग कालीघाट गेलों कालीजीक दर्शन लेल. मुदा 
सरिपहु हमरा लगैत अछि जे मंदिर मस्जिद मात्र भानवके' संतोष लेल निमित 
अछि. जखन भगवान आ खुदाक बँटवारा, नाप-जोख, मोल--मोलायः होइ'छ 
तं “एकटा अवसन्न मानस-धार अवरुद्ध भ' नास्तिक होमः लागैत अछि... . 


र हम पुजा करैत छी. भगवानक फोटो मूर्ति, धूप दीप सभ रखेत छी 
य | करेत छी किन्तु, हम हृदयस॑ कबीर पंथी छो, निगुण निराकार ब्रह्मक 
धासिका, जे हमर अन्तर मे अवस्थित परमात्मा अछि ओकरा छोड़ि हम कस्तूरी | 















































(७६८) 
मृगजर्काँ विक्षिप्त भटकेत रहैत छी'''जकर हृदय जतेक निएछल प्रवित्र रहैत अछि 
तकर हुदथ मे ईश्वर ओहिना वास करेत छथि''” 

आ ओहि दिनक कालीजीक पूजा हमर भानस पटल पर एकटा पेंटिंग जका 
"उजागर अछि, पूजा एवं दशेत लेल भक्त जनक अपार जन समूह पंक्तिवद्ध ठाढ 
` छल, कतेक दी पंक्ति | मोर छोर नय बुझा पडत छल, शंभुजी हमरा संग ओहि 

वक्ति मे लागि गेलाह, डेग डेग पर हृष्ट-पुष्ट पंडा सभ छाड़ भ' काली साताक 
नाम पर ऐसा मंगैत छल. दसा देवाक वादे आगु बढ़ ईत छल. एकटा सांकर 
जगह छलैक, जाहि ठाम पंडा स्थानाभावक कारण एक. पायास दोसर पायाक शीषं 
पर ठाड़ छल आ ओकर दूत वेरक मध्यस भक्ता जत भोकरा दक्षिणा देत आगु 
बढ़ेत छल. हमर तें साँस रूकल छल--माताक प्रति सिफं बिह्ललता छल--मूति- 
दर्शनक उत्वंठा तें खत्म भ' गेल छल. मुदा, शंभुजीक लिइवयस शक्तिर दशेत भेल. 
केर जयक संग अपन छोट मौसी ओत' महात्मा गाँधी मार्ग गेलौं जे क हियो हरिसन 
शेड नाम से प्रचलित छल. ओहिठाम शंकर माछ खेलों जकर स्वाद बेस्वाद लागल 


छल. ! ; 
अरि दिन टुक्कू भा मंजूक हंसीसँ घरक संग संग हृदयो भरल रहूल -साँझखन 
जयक संग ट्रामसे विदा मेलो. कवि-सम्मेलन लेल 
थाकल हारल भाषा परिषद्क गेट पर जहिना पहुँचलों अणिपुरी कवि सेभ 
रोकि लेलक - फरटे टेक भ कप आफ टी-- | र 
एवसक्यूजी--हम एकदम थाकल छलौं-भाय हैव 
बनली अ ग्लास आफ वाटर. 
अंतिम दिन--भंग्रेजी मे हमहुँ जबाब देलौं--मो मो दिस इज आवर फटे एंड 
लाएट ऑफर ऑफ टी. | 
आ एहि निर्दोष आग्रहके हमरा स्वीकार! पडले. . 
ह्म सभक पंता हुतके हस्तलिपि में लेम' लगलौं: काल्हि जेखन 
ब्रजने छलाह --हाउ कॅन यू रिमेभ्बर 
पोएट्स हैव ओनली मेमोरीज विथ 


गौट टायडे. अय बीस्ट 


उपर पहुँचि 

पता लैत छलहुँ तँ मणिपुरी कवि इबोमेहा सिह 
आल दिज परसन्स ? मि० सिह, यू नो वेल, 

देम. वी नो इच अदर विथ आवर सेन्टीमेन्टस. 

_. हमर उत्तर सुनि ओ सभ मुस्काय लगलाह जेना हम सभक मर्मेके छवि 

नेने होय.. सरिपहें, आयोजक लोकनि लेल. कर्मशालाक प्रयास इलाघनीय रहल, 























| हुरूर त॑यौग देलक. पूर्वांचलीय कथिक 


iad तर, विकत शाईताराकें--सभ अनुभूत करैत छल, 
|| तीत छती गुदा, हमर सभक हृदयक भाषाक अभिः 









|) आंधी भि गेलाह. शुभ्र पारिक्षान मे आवेष्टित चिर 
है हर प्रणाम प्रत्युत्तर देत हमरा चकित विस्मित कथ 
` शो, लहांक् ब्रिप्रलब्धा हम राखि तेने छी. एखन धरि पढ़वाक 
करत. आह कशाला खत्म भेलाक उपरान्त पढ़ब. र 
हो कक दि) हम नमित उलों. 
हैं #शताप्रैरित होइत जछि--सभ अहाँ लेल अछि. 
han एहैत होइत छथि जिनक व्यक्तित्व मात्र लेखन मे प्रतिभासित नहि 
बरण अंतैक दिशासं दृष्टि मे प्रकाशमान होइत अछि. अपन्न जीवन काले 
१ | त परर अपन छाप छोड़ि जायत अछि. किछु एहने व्यक्तित्व छल 
शर्त ह) उमाकांत जोशीजीक- 280४ 
है ८७. कशलाक सुमिख्यात कवयित्री नदनीता देव सेन आवि गेलीह. हमर 
समक्ष बड़ आत्मीयतासं 
अहि सोडी देखि बजलीह. 
in रह मिथिलाक भव बंगाली साड़ी िन्हने.छी आ हम बंगालक भय कटकक 
साडी पिन्हने छो, . हू; य 
५. -र्‍एहिसं प्रतीत होइत अछि जे विभिन्‍न प्रान्तक रहितो हमर सभक आत्मा 
07 अछि-विभिन्‍नता में एकता. 
 हृमरबातपर जोशीजीक संग सभ हँस4 लगलाह. ' 
कवि-सम्मलन आरम्भ भेल. मंच पर हमर एक दिसि असमिया कवि हीरेन 
` भट्टाचार्य आ दोसर दिसि उडिया कवि राजेन्द्र पाधा बैसल छलाह. पाछा कुरसी 
पर बाबू सिंह छलाह. हमरा सभके' इत्रसिक्त गुलाब भेंट कयल गेल, राजेन्द्र जी 
आपत गुलाब उड्या दिसिस हमरा अट केलन्हि. शिष्टाचारवश हमहु मेथिली दिसिसं 
जब्त गुलाब हुनका देलहुं. सभसँ पहिने राजेग्द्रजी उड्या कविताक पाठ केलन्हि-- 
भौहि बीच हीरेन जी पुछलेथ--अहाँकं हसबेंड की करेत छथि ? 
























न आ बग्रलमे आ 
टेबुल पर बैसि गेलीह. हमर सिल्कक लाल 
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पी० पी छथि “ हमर उत्तर 

थांनी पब्लिक प्रोसीक्यूटर= -? 

आर बच्चा सभ=-? 
` सभं वच बेटा दिल्ली मे बी० ए० मे पढ़ेत अछि, व्हाट डू यू से--? 

बतली फँक्ठ--ओहिसं छोट बेटी आइ० ए० में ओहिसँ'''हमर बात कटै 
ओ बजलाहु-- | १; 

बरी अहाँक विवाह चोदह बरीम मे भेल अछि--? . 

नहि, सौलहम वरिस में - ४0, 

ताधरि राजेन्द्र जी कविता पाठ कय चलि एलाह, होरेन' जीके' . विस्मित छोड़ि 
हम राजेन्द्र जी दिसि उन्मुख भैलौं-- ः 

कविता पाठ होइत रहँल. सभ भाषा अपन-अपन कविता मे साकार भ' रहल 
छल. हमर नाम आयल. थपड़ी बडजोरप्त गुजि उठल. हम अपन कविता '“विआसल 
तिभात” (अनकवेंच्ड थस्ट) क पाठ केलौ: 270 | 

पता नहिं एतेक दिनक मिलनक बाद इ अलग - हेवाक व्यथा छल आकि 
पिआसल पिआस''' हमर कविताक पातौ-पाती दर्द सँ तीति गेल---पूरा हॉल 
जेना वेदना. से भीजि गेल-हम स्वयं अनुभूत कथ रहल छलों'''मोन मे 
कथिताकं एकटा.प्राती नांचि गेल. Aa 

सहरसाक कवि सम्मेलन में बरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार जयानन्द झा जी 
हमरा पर एकंटा कविता पाठ केने छलाह--एहि शहूर मे एकटा कबयित्री रहैत 
छथि--दर्देस भी जल --व्यथा सँ तीतल'*' | 

आ फेर त्रिदा बेलाक अनुभूति मे डूबल उमाकांत जोशी जीक कविता संग कवि 


` सम्मेलन खत्म भय गेल-- पे 
जस्त प्रोफेसर हरजसाद जी सभ सँ प्रगाढ प्रेम मे आबद्ध हाथ मिले लेथ. हम 
एक कोण मे मौन सूक ठंड छलौ. 
हरप्रसादजी स्तेहपूरित स्वर स बाजलाइ--रीमेम्बर अस. 
समस्त वातावरण विदाईँक व्यथा में डुबि गेल. सभ एक दोसरासँ विदा ल” 
रहल छल. असमिया कवि नवकांत बरुआ ; " 
--बहिन जी, अपन हाथ बढ़ाउ-- 


हम यंत्रचलित हाय बढ़ा दैतछीत | 
ओ बड़ आदर आ श्रद्धा हमर हाथ अपन माथा पर रखेत बजलाह-- . 

















Fy ५ 

|[॥ १४ तशासंक भाड़ा देव आ हास्पिटेलिटी'** 
(शहरा फैकरो सं कम नय अछि--हमर बात सुनहि 
| ल आइ वान्ट ओनली हास्पिटेलिटी- 
लि भइ निइछलता पर कतेक अश्रू बिन्दु खण्ड-खण्ड . 





4 क्क 
जी 
के क ) 
हीत र्ना नइ हम फिर भिलेंगे--अ्थ उर : 
bre हे इज राउस्ड-- 
eh छत! मणिपुरी में अनुबाद कर तुम्हें भेजेंगे'** ' , 
EE a स्नेहक बरखा अन्तरिक्ष से, अन्तराल सं भए रहल 
SS च व हम जतवा अनचीन्हार छ्लो->आय 

| + hb | सं ओतवे एकात्म--कतेक बाहरोक श्रोताग' 
॥९ किता लेल बधाई दए रहल छलाइ-- प री 

i नाहे ते रकल अछि आ नहि रुकत-पाँच भाषा से निमित 
धार रहल छल --विखरि रहल छल हृदयमे नव संबं न 
bo ‘aga हृदयमे नब संबंधक ददे नेने 
ee गभर दिल्ली एबाक निमंत्रण देलन्हि. इला जी अपन लोक मे लोला 
है । सोमजी -- बीरेन्द्र जी सभ--सभक चेहरा पर विलग हेवाक अब्मक्त 
आह अस्पष्ट छटपटी आ असह्य यंत्रणा-छल- | 

एकटा नक्षत्र निलय खण्डित भए रहल छल. 


Cho 


4 


~ 
+ 


४ क 
क । 
TH पल 2000 हल ल मकी, ५ । ५ ८“ णी 5202-23: अनक हिज डवे 














| Se | 





अनन्त गगन (१६८३) ` 


रेलक पटरीयो कतेक विचित्र होइत अछि--चारूदिसि पसरल छितरल बिखरल 
कानपुर जकसन पर पटरी सभ पड़ल अछि--मानवो त' कालक पटरी पर 7 हिना 
बिखरल पसरल रहैत अछि. रेलक पटरी पर पड़ल यत्र-तत्र डिब्बा जकाँ चारू 
दिस कतेको चेहरा--कतेक आत्मीय -- कतेक अपन मुद्रा पत्रहीत वृक्ष सन नहि ते 
ककरो छाहरि दए सकल आ नहि तं सुवासितं पवनक्र झोंक. 
एकटा गाड़ी आबि रहल अछि, एकटा जाय रहल अछि, केओ मित्रनक 
उत्कंठा से बिहि रहल अछि, केओ निछुड़बाक दर्दसे कराहि रहल अछि ! की 
प्रकृतिक रहस्य थीक ई? आवागमनक प्रक्रिया जन्म मरणक काल-चक्र, मिलन 
बिछुड़नक जीवन वक्र सभटा, एकटा धुरी पर अविरल चक्कर काटि "हल अछि, 
मोतक गति आ. समयक्त गतिमें प्रतिक्षण होड़ लागल रहैत अछि.  क्षितिजल पावक 
शमेन समीरासे बनयवाली प्रकृति समूचाके' समूचा मानवक तन मनमे प्रतिः 
भासित रहैत अछि. तै“ ते मानव स्वयं अपनोके' नेय चिन्हि सवत अछि, ओ 
की चाहैत अछि काश, बुझबाक लेल मत्तम, चित्तनक कतिको काल के समपित भः 
सक॑थ, § 
मुदा, रेलक पटरी तोड़ेत अछि त' जोड़ितो अछि, था इएह भाव सभे 
बेसी हमरा आफ्ृ्ट फेने अछि, तोडत त' सभ भछि मुदा जोड़यवाला वड़ कम 
लोक, तोइबामे ' क्षण नहि लॅगैत अछि मुदा जौड्वामे कतेको तन मोनक आहुत्ति 
» भ' जायत अछि किन्तु जोड़ि नय पबैत अछि. हम संभ दिन मानवके यानवर्से 
| जोड़बाक प्रयत्नमे लागल रहलौं. सतही मत्तिवाला व्यक्ति नथ त' हमरा समन्नि सकल 
वा नहि त' प्रभावित भ' सकल, मुदा, हम अविचल ख्पे' “सुधैव कुटुम्वकमू” 
क उदक्य पुतिमे सतत प्रयत्नशील रहलौ. | 
¢ आई ई रेलक पटरी हमरो ते अपन बेटासं जोड्या लेश, भिलयटा लेस लए 
जा रहल अछि जाहि ठाम जेवाक हम कल्पनो नय करंत छलौ हें हमर ई 
भारतर्षंक राजधानी दिल्लीक प्रथम यात्रा छल जाहिआम हमर ज्येष्ठ पुत्र राजीव 
बर्मा हिन्दू कॉलेजक इतिहास प्रतिष्ठाक तृतीय वर्षक छात्र छल. एहि तीत बरिस 
मे ओकर जिनगी कोना-कोना वीतल कहियो हम ध्यान नहि दए सकलौं सिवाय 
कि दिल्ली वि० विण्मे प्रथम, द्वितीय स्वान लगातार ल' रहल छल. आय ट्रेनक 
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क हतर भोतक गति अछि जे राजू लग ३ड़ि 


कष अहेत अध, छोटकी बेटी तमणाक जन्म सहरसामे 
| हित तीह, हमरा इनफेक्सन भए गेल छ्लक. आ ओहि 
0 होजीजक्त हेका सहानुभूति देखि हमर करेजमे जेना किछ 
भकत 0 शोक्षों दोहि-दोडि औषध अननाय, भूखल, पियासल 


क्ट 
ही. आ 


>“... 
हि ॥ ढा॥ह भिक गेल छल. हमर चैन छिना गेल छल. राजू- 


शि तैल 00 छत मुदा हम अस्हार बिछाओन पर पड़ल छलों. | 
> कॅ 


भष शशी, मरातसिक सह' पडत छेक मानव के". मानसिक प्रक्रियाक संग 

शक! हत रहैछ ! इ अंग्रेजी शब्द 'सफरिंग” सफर केर पीड़ा क्रे” व्यक्‍त 
ग भि, धिर संयोग ळंक--सफर करेत ई मानसिकता अ] सफरिगसे छुड़ल 
हक तल, हित्दी लाहित्य सम्मेलन प्रयाग श्रीधर शास्त्रीजीक पत्र आयल 
| + | ती साहित्य सम्मेलनक चालीसम्‌ अधिवेशन प्रतापगेढ्मे होम' जा रहल 
१ आही उपस्थिति अनिवार्य छैक. कतेक बेर हमरा इलाहाबादस आमंत्रण 
दा छात छत ख्रासकय इयासकृष्ण भाइ केर बेर-बेर आग्रह ? मुदा सफरिग भोगि रहल 





छली =सएर नय कए, सकलीं. | र 
रं आ प्रतापगढ़ वर्माजीक संय गेल छलो, ओहिठाम कालाकिकर पन्तजीक 


लीत स्थलीक प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न, सभर किछ अभूतपूर्व छल नहि छलाह 
` दयामकृष्ण भाइ: ज्ञात भेल छल जे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग दुइ पाटे. 
बह गेल छलक, श्रीधरशस्त्री आ प्रभातशास्त्री. इयामकृष्णजी सहायक मंत्री प्रभात 
लीक संग छलाह; साहित्य जोडत अछि तोडत नहि--मुदा, टूटल साहित्य देखने 
लीं -भोगने छलौ. ओतेक दूर प्रतापगढ़ पहुँचला पर जखन हम औओहिटाम 
'धुछ छतों जे एत” से दिल्ली कतेक दूर अछि - ज्ञात भेल जे जतता दीर्घ यात्रा तय 
क| हम सभ एहिठाम एहेचल छी ओतबे यात्रा आर करक उपरान्ते दिल्लो 
प्रहत, तखन लागल जे दिल्नी सरिपहुँ बड़ दुर अछि''' *'रस्तामे इलाहाबाद 
झे  आयल,.. मोतमे कचोट . उठल जे दयामकृष्ण  पांडेयजीके' 
खश कैते रहितहुँ त' आह ओ स्टेशन पर अवश्य अप्नितचि,: चित्रकूट 


|| -आओकर वदला हुम ओकरा की देलौ ? ओहि. 


कन एकह 'सफ़र' अछि जकरा हम सभ पार करेत छी. सफर यांनी 
त पराती पीड़ा. जिनगीक यात्रा तय' करबामे कतेक पीड़ा, कतेक 
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धामवासी धर्मभाइ शिवप्रसाद सोनी, हुनक् पुत्र दीपचन्द जिनक हृदयमे हमर एक- 
छत्र राज्य छल आय यदि हमर यात्राक लेल ज्ञात रहितेक त जहिता सुदामाक आगमन 
वर कृष्ण खाली पएरे दौड़ल रहैध तहिता भागि पहुँचि जायतथि. नहि तए हम 
इ्यामकृष्ण भादके, नहि शिव आ दीप के देखने छी, मुदा, कादम्बिनी, सारिका 
आ राष्ट्रभाषामे प्रकाशित हमंर कथा-कविताक माध्यम सँ हम सभ एक दोसराक 
जन्म-जन्मक संबंधी बनि गेल छी. प्रत्येक राखीमे शिवभाइ पहिने हमर पठाओल 
राखी पूजाक फूल सन, देदताक वरंदान सन धारण करेत छथि, तखन अपन 
बहीनिं सभक्त. सरिपहुँ, सिनेहक सत्यता के समयक खण्डसँ नय जोखि हृदयक 
गहरायसँ अरभूत ररबाक चाही: रिस्तां मात्र रक्तक नहिं होयत अछि -हूँदयक 
होइत अछि, रक्‍्तक संबंध कहियो काल तें विवशता भए जाइत अछि आ कहियो 
अपन उंदात्ततामे विशाल. '*'''*आ ओहि अनदेखल भाइ के प्रति हम सजल हदयस, 
सजल नय्रनसें सादर आभार आ स्नेहसें भरि जाइत छी. मैथिली साहित्य गगनक 
जाज्वल्मान वक्षत्र डॉग जयकाँत मिश्र, डॉ० सुधाकांत मिश्र सभ एहि इलाहाबादक 
पावन भूमि वर छथि. श्रद्धा आ आंदरसं मान ज्ञुकि जाइत मछि- है स्टेशतक 
पावन पवन ! हुनका सभ लग हमर संदेश पहुँचा दिअ”, हमर प्रणाम द' आउ, आ 
हमरा दिसिस क्षमा मांगि लेब--हम काते-कात तिनका सदृश प्रबल प्रभजनक वगम 
उड़ल जा रहल छी-सभक स्तेह स्मृतिऊ संग. 


कोनो पटरी पर गांडी लखनऊ दिसि जाइत छल--माथ फेर झुकि जामत अछि 
एकटा अदबसं लखनऊक भोहि शायर कवि मौश्लीकारक लेल--“ये वया जगह है 
दोस्तों ! मेरे लिए भी बया कोई उदास बेकरार है” उमराव जानक दद 
जेना लखनऊ दिसिस उडत हमर नस-नस के सिहरा' देत छलः जेता हमरो 
लेब कत्ती केओ उदास अछि, बेकरार अछि'''''' आ ओहिकालक समाजमे चारीक 
अवस्थाक, हीनताक परिचय मोनके अवसन्न क' देत अछि. उमरावजानक 
पिता फूसि गवाही देलक तकर फल भोग? पड़ल बेटीके. अपहरण केए ल गेल 
लोक मुदा, माय बाप लौटबाक दुभार बन्द क' देने छलाह एतेक दयनीय 


` स्थिति छल. नारीक--समाज त्त दूर माता पिता धरि ओकर विवशता नहि 
बुझेत छलाह 


गाड़ी भागि रहल छल-- अपना गति मे अपन चालि मे--हेमर भोत सहरसाक 
एकटा सांझ मे इबिगेल-- हम राजू आ अपन देओर जयक संग सड़क पर ट्हलि 
“रहल छलौं- इजो रिया ` राति जेना हमरा संभके अपन श्वेत शांत परिधान मे 
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जो NN हत. हि भाग लगलो. राजू नाटक कर 
जी | होगा ॥॥॥, हैही, मम्मी के रोकू राज अपन चाचा 


इ 

फ 00 ह लंगोट कसिके अवत छियौक--सामनेसे अबैत 
आतर तिति जपन पहरी पर चलि गेल - हम बाजि उठलो -- 

[५१ त ९ गैत- ट्रेन चलि गेल जा मम्मी पटरी पर किस्त - क्रिस्त 
फ्त छतीह--'! 


हु म £ 
द्र जाची, ह 7 त भ्रा्रवाकं आँधी छन जाहि मे अहाँ किछु देर लेल चक्कर काट” 
उठल छन्न ओहिना अपन बाट ध' चलि गेल--अहाँ फेर 





























ती? अचोनके में जय वतेक पभ सत्य बाजि देलन्हि--आ ई हमर 
9 पम गात्रा - जे हमरा लेल सवंभा -अकत्पतीय छले. सहरसाक उदास 
Ee" बशल स्व्रंमे हेरायल. बिड़त्रीसे . अवत. आकासक एकटा खेडके 
रहल छी. नील भाकॉसक रंग धसर सन, निइछल हृदेयक सत्यता सें 
क्त छि सन. हृक्यक सत्यता पर लोकके' सहहि विश्वास नहि होइत 


कि - अंसत्यभे जीबाक प्रक्रियास त्रस्त मानच. .पोस्टमैनक देल एकटा पत्रक 
हश विस्मृतति स्मृति मे आबि गेल --- 


सबलपुर, उड़ीसासे पत्र आयल छल समास प्रकाशनक दिसिसे पूर्वं भारत कवि 
शम्मैलत आ सेमिनार ३-४ जून १६३ के छल --आबै जेबाक फस्ट क्लासक खर्चे 
प्रा सभ खर्च। तीन-तीत टा भाई० ५० एस० आफीसर आ अश्विनी मिश्रोक 
झरी - हादिक अतुरोध--की क्री, नय करी? विवित्र मानसिकतामे छलौ. 
१ तुती त्रंदनाके “आल इंडिया मेडीकल टेस्ट” दिल्लीमे छल---सह रमा 
पहतातपंटतासँ दिल्ली आ दिल्लीस उड़ीसाक त्रिपेक्षण. मुढा, सभ समस्याक 
शमाधात वर्माजीक संग प्रतिपल रहैत अछि, तखन तं ओ हमर पतिसे बेसी फ्रेड 
फिलास्पार आ गाइड छथि, घर में हम रजनी छी, बाहर शेफालिङा. .रअवीसें 


क' तेते छत, होतात बले है पतर! सहरसाक रेलवे लाइन छल. सामने 
हत. ०». शल हत त हत शाती लगत अछि जेता हम आत्महत्या कर' 
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ह 
i, छूपगुणक विवेचना क' रहल छी जः 
bi कहर तिर बलि रहल अछि. किछु यात्री बर्जत 
आठ अछि बाकी सभटा सोन सन चमेल ः 


शेप्णोलिका बनएंबाक श्रय (हनक छनि, एकदम लिर्णय--हम दिल्ली जायत, 
१ जूनके' वंदनाके' परीक्षा दिआय रे जूनके कलिंग एक्सप्रेससे उड़ीसा लेल 
` विंदा भए जायब. --.अचवके एकटा झटका से गाड़ी रूकिगेल-- स्टेशन छल 


अर्थना --सोतभद्रके एहिठाम नहिं रुकना छल--मुदा रूकबाक कारणे, लगैत 
पन गति के सुचारु नहि रावि 


छल जेता सोनभद्रक भर्थनाक' रहल होए-अहाँ अ 
संदीत छी--अपतो नियम पर नय चलि सकत छी? "मा ओहि सं आगू स्टेशन री 
जेना हमरे मोत जकाँ सुन-सून, चहल-पहुलसँ भरल मुदी १ 


छल इक दिल-- लागल जे 
अपना आपभे इक दिलत गी सोनभद्र ओहि. स्टैशतक उपेक्षा करैत. विजित मुद्रा 


से आगु बढ़ि गेल. इक दिल मौन मूके रहल. टुण्डलामे गाड़ी रकल: हमरा सभ 
छोले-भटरे स्टेशन कीनि खयलौं: सभं बसी गह॑मागहमी एहिं स्टेशन पर 
यात्रीगणक रहल- fT, 

गाड़ी आगू बढ़ल त जाहि स्टेशनक्क नाम हमर सभक ध्यात आकृष्ट केलक ओ 

छल नितावली. इ बाजलैथ -देखू ते कतेक सुदर नाम अछि | 
हम बाजलौं--है मितत आमंत्रण दैत कतेक स्तेंह्‌ भरल नाम ! इएह सोच 
मद्र यत्र-तत्र, चाहूल अनचाहल स्टेशन पर नियम आ समक उल्लंघन करैत रकत 
` रहल गुदा इ इकदिलक व्यथा के तय बुझि सकल, मितावलीक दोस्तीके तण 


स्वीकार सकल -- 
मानवो कहियो-क दियो 





E र याभा हमर सभक, ओहूमे दुर्भाग्य सामने आनि 


|| 
न 


। शोधा ओहिना अद्धंतरत--निरक्षरं-- 

॥ हम सभ अलीगढ़क बाद दितकोर स्टेशन वहुँचैत छी. 

गैल, NE छटपटाइत गरमीसे हमर सभक हाल बेहाल. 

पम पानि Rr एकर बादे गाड़ी खुलि गेल. ओहि छोट 
। हम, ई, बंदना तीत गोटे एक-एक घोंट पीवि गलाके 
ला [क बे गला 

शौ. पुष धिभ्नास ओहिना लागल छल-- ४३, 





प्रीक्ष हीत स्थिति पूर्ववत्‌ अछि. रास्ता भरि गाम सभ 
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| 
fe 

|| 





क... 
3 £ ते डायनिंग कार छलं. नय चाह, नय पानि 
जन i 2 डा +-पिज्ञाप्त- है जिनपनि हम जे चाहलौं ओ चाह सेहों 
स्‍ हि की ६ जव हमर पिआसो के पिआसल क' देल+क-- ठृष्ति कतए ? 
, , न Fs न र से पहिते बाबूजी स्नेह-जलधार देखाय अंतृष्तिक 
ह), न ट्‌ श्र. --भाय, बहीन, देओर, ननदक प्यार रातिः 





अपम आतके नम चीरिहि अनजानंहि, कौडीके मोल 


हीरा गेय दैत अछिः- दिहसीक £ पात्रो विचित्र लर्गत. छल. राजूक, फाइनल | 

परीक्षा थीक. तीत अरीस मेहेततक कठोर तापने तपि. दिल्ली वि० बिन्‍्मे लो ८ प्रकाश-अंधकार, नोर-युस्कान चान-सूरज सन उदैत. रहत. दत. रहिस 

दुबर पातर लड़का अपन एकडा अस्तित्व बन्‌ नेते अछि--टीक एहि बीच हम सभ 0 हे भान होई'छ जे असगर असगरमे सभ एफ दोसरास बढ़ प्रेम दी 

जा रहल छी उहो मात्र दूई दिन लेल-- शि rn जखन सभ एक स्वान पर एकत्रित होथि ते हम ही मो 
4 | चातकी सन स्नेह स्वातीक एक बूस्त लेल तरसैत. ई हमर, नियति रहलः 


ग ' विभ से तन-म 
3. से तन-मन दूत झुलसि रहल छल. पता नय कखन दिल्ली पहुँचंन 
| ओहि ठामक लड्डू होयत जे खायके' ko 
हि इड होयत जे खायके' पछतायब नहि खाके पछताएब-- 
नेकीर बड़ पै 
छल. गहुमक टाल दुत री छल ! 52 ; 00000१0 
यात्रा बड थकान वाला लागि-रहलं छले नथा तेया एहि द्रेनक उद्‌घाटन भेल. शक २ i व ह; व्यक्तिक भीतर कलाक रूप-स्वरूप अछि-+जकर रा 
छल. मुद्दा बेकार कोच, बेकारके बर्थ, के एकर नात सोतभद्र राखलक ? एंकर क्षालक अणी य व वरदान कहल जोइछ. बिहार मे एहि प्रका. 
« मे कत्सं तहिं अछिः सी क अभाव कखनो काल लगैत छैक प 
सोनाक गुणतें एहिमे तीस नहि अछि: सी लशी भ' जाइछ: दौडत ट्रेनक संग 200 छेक. भुद।, नहि, अर्धहीनता अभावक 
है गा FN 
१ [म घर पर दृष्टि पड़ेछे छल ते पुरात 


सोनभद्रके दिल्ली पहुँचब्ाक समय त १.५० में छल मुदा, लात अछि जेना 


आय. ४-५ बजेसँ पहिने मय पहुंचत. कल | 
परी मईक अति] दिने धरि भ ! रहल 


भे बरहन स्टेशनक अंगल-बगल गहुमक तैय 
{जाइत सँ गु अदवुमा मंदिर जकाँ बनल छल. सोतभद्रसँ 











नाम तँ काठभद्र हेवाक चाही. 
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mM 
शष प्रतीत होइत छल. जीर्ण शीर्ण भग्न मकानक अंश, मोते होइत छल 
कथा बाजु अहा के की को भोग पड़ल 
यात्रा तय केलहुँ मुदा! ट्रेतक गति मे 


सभ्यताक अवशे 
ओहि खंडहर से जाक पुछी--भहाँ अपन 
. दत कहैत जाऊ, कोता-बोना अपन 
सभटा पाछा छूटल जाइत छल 
मारीफत स्टेशन किछ फ्ला ग हटि कोनो. 
जलगैत छलि । फिरोजाबाद देखि हाथमे पड़ल चूडीवा 
बाँटवाक, सौभाग्यः बॉटबाक संभसे पुण्य कोरम. लागल छल =-चारूदिसि मिल, 
फैक्टरी आ ताहिसे मिकलैत ध इया . समस्त वातावरणे, प्राकृतिक रंग के धूमिल 
आवरणे चुकता. नेने छल. ओद्योगिक - शहूर आ गाम कतेक अप्राकृतिक ! 
हाथरस स्टेशन आँखिक आगुसँ भागि गेल. काकीं हाथरसीके' हम मोने मौन 
` प्रणाम केलीं--हवा बेईमान नय मल अछि. एखनहुँ किछ ईमानदारी हंताक झोंकमे 
, बाँचल अछि. अस्तु, काका धरि हमर प्रणाम ओ अवश्य पहुँचाय देत. 
चिपियाना बुजुर्ग पहुँचैत छी. गुलाबी साठत ॥ लहँगामे सजल एकटा तस्वांगी 
इमठम पर ठाइ छलीह. गाड़ी फेर रूकि गेल, कोनो ट्रेन जखन एक बेर लेट होइत 


अछि तं ओो हरदम लेट 
छैक, सोनभद्र लेट चलल आ (भवा रिन जकाँ ठामे-ठाम सिगतलक भीख 'सँयरेत 


झागु बढ़ेत अछि. 

पविपियाना दुगु्गसे ल' क" 
औद्योगिक शहर. तरह-तरहक कल 
जोहालक्कड्क मशीन जकाँ जिनगी जी 
सांसक सियाह उच्छवास' ' 

छोट पैच नब पुरात अद निमित्त मकानक पेकिंग, गोइठाक छोट- छोट सुन्दर 
मनमोहक मंदिर--बड़ दूर क्षार छितरायल अछि. सघन आबादीक, अस्ती सभ अपन 
पुरातनताऋ छटामे दशंकगण के, आमंत्रण दैत. ` 


समृद्ध गाम वा क्रि शहर सन बसले 
चमक पर दृष्टि गेल जे अहिवात 


गाजियाबाद धरि जेना एक शहर पसरल हो, 
का रखानामे साँस लैत औंघाइत भनाइत-¬ 
ब्रत ई शहर ! मिलक बँनास' निकलइत 


गाजियाबाद शहर सेदो दूर दूर थरि पसरल अछि. आ? हमर सभक संग- 
मे आवि जायत अछि 


'- संग चलि रहल अछि. शहर वएह, कतः बएह बी चमे 


साहिवाबादे. र 
सोनभड्र ओहि. सोहिवाबादक आदरमे फेर रूकि जायत अछि--आश बढवक 


सिग्नल पएवा लेल. 


होइत रहैछ. ग्रीन सिगनल लेल नोकरा रूक ' पडत ` 









(७!) 


३७५ | केर अवसर चूकि जाइछ ओ चूकि गेल. धिसल' 
एक 
| | *अछि बेनकाब क? 
शी एर पीड़ा% अक्षर-अक्षर -- Tr 
तिल जलधारक उपरसं ह 
| हम और 5: डु नर सभक गाड़ी हहरायः - 
na ज मुतया पवनक आलिगनसे, आनन्द 
Oe हे आहटाम नेव मकानक नुतन डिजाइन एक 
कर बनत देखि आनन्द विहार नाम बड़ सार्थक 




















पहिल पहचान हम तभ पयला 
। गहु इन्द्रप्रस्थ स्टेडियमस. सो 
रि रत ठ्‌ हिः न ८ 
र कल दिल्ली ! हिन्दुस्तानक दिल दिल्‍ली ! सम 
Me i दिल्लीसं साँस ल' रहल अछि -! दिल्ली हिन 5 
F HS वता थीक ! कतेको कवि Si 
की साकार करत ई दिल्‍ली -देशक राजधा नी 
एकमात्र साक्षी. | bors 
५ र्ता, 7 नीचा ससरेत सड़कक छाती.ची रेम, भगे 
तिन बाहून--जेना जनसमूहक बदला गाड़ीक समुह अतं 
| हर मोते तांना प्रकारक विचार तरंग अलगे प्रवा हितभ' शी 
न पर आयन्त होयत--शिवकुमार-रविञ्नंकर'''की सोचि eo a hh 
शैलॉ--हिनकर स्वर सुनतहि चौंकि जायत छो. sd 


Stn बुझेत छी किएक जेनाजेना स्टेशन लग आबि रहल अछि | 
oars ४2, त्त रहल अछि. रेलक पटरी अचोके का या 
होइल छल, जेता कोनो पहाड़ पर छितरायल एकपैरिया. यात्रींगण vei 
M१. करीब अढ़ाइ बजे दिनमे दिल्ली पहुंचलो. ph 
१२ देखितहि हमर आँखि नोराय गेल. k 
| मम्मी ? आँखि पोछि लिय” पींकीक 
पोछ' ऱ्य वात्सल्य, ममता, प्रेमक Pon टा, Fe ` 
i gr पय खचून आखि नेनपतेसँ नोरायल रहैत छ्ल ठ 
ह सागर ' वेदनाक ओहिमे साकार होय. ओकर भँखिमे सभ ह 
दतः 















































राजू प्लेटफामं पर ठाढ छल. 

















































































































जि 
गेल छली. मुदा व्यवस्थाक ओहि 


¶ अ! आदरसें पतीत भ एतेक परिशुद्ध छथि'''? लक्ष्मीः 


i अतेक गोटे 

~ सोच' लगलौ--कतेक । तक ) गेलो. 
कनी व्य प्रतिमाक सम्मुख हम संपूर्ण आत्पाक संग जक डी भे 

नारायणक भ ` के छोट छीन प्रतिमा 

ता मंदिरमे कृष्णक मूत्ति बड़ भव्य छल, पीर MT ९ ामसयी ना 
गीता स्वच्छ निगल वर्षण लागल चार दिस जित देखू, दर? 
आह मे भटवीत हमर आत्मा ! आत्मा = परमात्मा RAR 

ओहि मध्य भटक | 


बजे दितमे राजूस भेंट केताय छल हिन्दू कालेज अ 
क्रि ४ अंग्रेजी हु कूमत कालक कारीगरी अपनामे भव्यता तेने बिशाल 
ई'टसं बनल i ve इ कहुबामे कोनो संकोच नहि जे अंग्रेज dees 
pn on आ. चारित्रिक उत्कषंसँ भरल रहैत छल. यदि A 
न : जो न ञे द गाँधीजीक अहिसो आंदोलनक समर झुकि भो हादसा 
उत्कर्ष i ri न क्र आः (ढक र 
37% sei आ आइ धरि ओकरे राजनीति मानि नेने छी. भूनहिओं 
सभ मे ; 


त ठ 
राजनीतिक, सामाजिक वा पारिवारिक क्षेत्र हो 


; त मॉब. भए. रहल छल. रास्तामे 
र 5 नक सरा Dr ह! एम्ह्रं ओम्हर sa 
ri gare एकटा छात्र gt oe i ह 
गतत आ, ओ राजूक उड्या दो 
i र रो 23 न ची ह बैसैलक. हम भोकरासं 0. आह 
pe म शं भा में कतेक देर लागते ! बढ़ निएछलतार्स ओ बाजल---* र 
शती अलल त जाइत छि. बड़ तीक बस--मात. पन्द्रह घंटामे न 
व pe त घंटा सुनि हमरा सभ के के का शेर." स्‌ 
डता रह घंटा कहि सरिंप 
ग ही के ५ ओक्रर छोट छीन कोठरी खूब नीकसं सजल 
ped राजू अपन पंजाबी दोस्त चावला सग रहैत nl SE 
खल पिआसल राजूक संग हम संभ डा अयलों, हे bid 
सर हमरा पर नहिं होइत छल. स्यात्‌ हर अंतर अं el 
क द त सभक प्यार भादरक छाहरिमे मोन शांत भेल, वें 
छल. 


पडि रहल 











शता क १ अं छल. हग सभ शिवकुमारक संग कारे 

* १८ बे ॥ शी, बहत तेहरूणीक समाधि छल शांति बन. अँच- 
अंत हौशा तहे लत छाहरितालातुशष गोलाकारमे छतरल - हरियर दुविक 
eet तलीचा बत्ती १९ परतरत--कोतो अ विक प्॑ति मोन पडि गेल - हरित 
रॉ एर क॥ किक हग. तिशि वासर जौ होइत इजोरिया : अशकक 
७५ हशी नवि ७६ मरण पर्व पर जीवन-गीठ. इएह विरोधा वास ते जीवन 
शाक 


भोहि तावत शीतल बांदतीक स्पर्शक अनुभूति छल. - ओहि ठाम “मोतीक 
हाल 0९१) तैत सुंतल छताह. जवाहर जे राजपेतासं' वढ़ि संवेदनशील, भावुक, 
बार्शतिह, शाहिश्य७7र छलाह. हुनक राजनीतिक आधारशिला अपन भावुकता, 
छता, संवेदतशीलता छल नहि कि धोखाधड़ी--दोहरा व्यक्तित्व आ स्वार्थ | |: 
शौ ऐतिहासिः, साहकतिक गरिमासं ओत-प्रोत छलाह. हुनक्र भाषण मात्र आङम्वर' 
तो छल शरन्‌ ताक अन्तरक गहोर/यमे उतरि हृदय के” स्पशे झरत छल 
E | मोहित-तम्मोहित भइ जाइत छल. शब्दक सेहो एकटा अपन व्यक्तित्व 
| #६ हुनक कथ?से स्पष्ट परिलक्षित होइत छलक, हुँसेत गुलाबक फूल 
क जीअतक प्रति आशावादी दृष्टिकोणक प्रतीक छल, आ आइ वएह जवाहर 
bi (परक एकटा परिच्छेद बनल शांति वनभे निर्चिन्त, निईन्द्र पडल छलाह. 
ति धश नाभ ३ तेक साथंक छले! हमरा होइत छल यदि एक मास हम 
शिक हि कोरमे बेसि साहित्य सूजन करी ते एकटा अनुपम पुस्तकक सृजन 
त रूएसे क' लेब. ओहि शांतिवनमे प्रेरणा छल. संस्कृति छ. ` भावनाक 
"चन्तन्‌ प्रवाह'** र 
















` संजयक समाधि स्तम्भ छत. शांतिक विपरीत अशांत सागर सतं 
भरल. एकटा दुर्धषं अग्निशलाका प्रज्वलित भए भनक द 
जका फेर राजघाटके प्राकृतिक वेझवे संपदा'''या लकुटी 
| कमरिया पर: ` अग्रेज शासनस अहिसांक बल पर मुक्ति दिआव' वाला 
र ॥ महात्मा गांधी-भारतक गरीबी देखि बैरिस्टर गांधी स्वयं एकटा. 
नगी जीव? लगलाहु-- देश के' आजाद करोलन्हि. बिना कोतो कुरसीक 
५ मोनसे एकटा कचोड के रोद लैत अछि--गांधीजी अपना जीवन कालेमे 
बू वर्गक मन्य देवार के ढाहि सरकत छलाह: तखन भाइ अहँकार 
र कुरसीक लोभं पीढ़ी-दरःपीढ़ो लोकतन्त्रक अ'ढ़मे राजतंत्रक खेल 









































(34) 

























जहि कैकः ओहि समयमे (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आ सभ पदाधिः 
सक दरभाहा वराबर-बराबर बॉँटि सवत छलाहं- राष्ट्रपति भवनक विशाल 
ध्िस्तत एरिधिमे असगर राष्ट्रपतिक रहवाक बदला पुरा सरकार यंदि ओोहिमे 
हस कारितैक-- तें कतेक घर, कतेक बंगला; कृतेकं जगह जनता लेल सर्वे सुलभ 
झ? सकत छल. तंखन प्रत्येक कृटियाभे आलोक लोक सजल रहितेक, आइ 


कुरसी खानदानी संपत्ति नय रहितैकं. गरीबसं गरीब .जतताक हेदयमे स्वतंत्रताक 

` गरिमाक बोध रहितैक'' ` i 
लिचारक अराल जालमे झोझरायल पींकीके सेन्टर पर रेस्टक लेल उतारि दैत 
'छी- आ फेर लाल किलाक दर्शन परीक्षाक उपरांत'''- जीवंत इतिहासक साक्षी-- 
'ट-ईट्से रानी महारानी क वज्ञबन विलासक झलक भेटैत छल. शाही 
अन कमल बले पर “राकेश बसत हेतीह, फव्वारों जरा यमुनाक जलधार 





| प | समानांतर पटरी पर छक. के ई वरग-विभेद बनौलद! ? 
१ ? मुदा, रहैत अछि सभ दिल्लीक आनन्द-तरंग पर 
दिल्ली वाला छश. अमीर होथि आ कि गरीब. 


et तिज क्रि शाथ अपते आप झुकि जाइत अछि. एहिठाम निमुण, 
६ शहाला वास अछि जे खुदाक नामसँ प्रसिद्ध छथि. जबेबरातक' मध्यरांचि 
है षेः हण अगरबत्ती बारि, खुदाक बन्दगी मे बैसल रहैत छलौं. 
भ शब्द अछि -मुस्सलम होय ईमान जकर--मुसलमान ' 
हा अदृष्य शक्तिस॑ संचालित अछि, समस्त ब्रह्मांड 
शी, एकटा फोर्स व्याप्त अछि,  जकरा हम देखि नहि पबेत छी, मुदा, 
सुवासितं - सिक्त करैत होयत, दीवाने खासमे एकटा (दूष्य निस चान उगेत अछि समयं पर सुरुज उगैत अछि--अकृतिक . 
: लत (१९ नियम पर चलैत अछि. ओहि शवितके' केओ भगवान कहैत 





ओकर अंगप्रत्यंगके सुवा 


शिलालेख छ क ड सा त॑ केओ पैगम्बर. ठीक -ओऔहिना जेना कोनो' 

“अगर फिरदीस ल जमीन RE | ढुलारस राजू कहैत अछि, पिता राजा, दादा बेटी, नाता - 
हमील अस्तौ हमीन अस्तो हनीन अस्त (204 aT है तके, जन्म देलम्हि मानव जाति आ एके गुणक खेती देलन्हि 
हिंठाम-:- एहिठाम; अत्तः-पुरक | ते केर. मुदा, सभ्पताक विकासक संग-संग सातबक सोचक 


अर्थात्‌ यदि पृथ्वी पर कतौ स्वगं .अछि ते ए 


|. 


नील जलधार लाल तिला डांडमे पेचला | + हिळु-मुसलमान, सिख, ईसाई आदि कतैको रूप मे 





_ ज्ञालीदार खिड्कीसं तन्वंगी यमुना है । 
प्रतीत होइत छल. झी टल. सुदा तन्त कॉल से मातव मांत्र केर हृदय 
वात्सल्य, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभ भाव वचनात 


गणतंत्र दिवसक तिरंगा आव फहराइत अछि. .मुदा, ठीक ओकर बगलमे i 
दयनीय स्थिति हृदयके हिलाके राखि दैत औछिए 


पसरल शुग्गी-- झोपडीक बी 
शन्हैत-गन्हायत नालामे, फाटल-चिटल वस्त्रभे स्वतन्त्र देशक भावी क्ण चेना- 


होइत अछि जे एकटा हिन्दूक खून लाल होइछ, एकटा 
ऊ हिना एकटा मुसलमान माए अपन बेटाके प्यार क़्रेछ. 
साहित्य गगन मे चमकेत कबीर, जावी, रहीम, रसः 


दिल्लीक लालवि ला--राजाःमहराजाक बैभव-राजस्थलः ओहि पर | 


भुटका शून्य आकाश [दशि सून ऑखि भा खाली पेटसँ तकत रहै | | | 
| 4 For क * ल न लेखनी सं हृदमक इएह चिरंतन भावधारा प्रवाहित 
बड़ भाग-मातुस तन पावा की इएह की ड़ा-मकोड़ा le जीवा लेल अछि. मानव-मूल्यक ओ जे सीमा निर्धारित केलम्हि. 

बनि गेल. कोनो आकांक्षाक पड हैं ना पर्प ह कू ॥ भाच अछि जतवा चान सुरूज. एहि देशके स्वतंत्र क रएबामि 


` ओकर ऊर हदय बता | ॒ ह 
` क्रेट बेचिं पेट पोस" बला मालव स्वयें कूडा-ककेट बनि गेल. केकर हिम्मत छक 


एंकर भाग्य बदलत ? कोन आरक्षण एकर सभक जीवततमे तव-विहात त आनत? - 
नहि, तहिं, गरीब सभ दिन गरीबे रहत. अभीर आर अमीर, आर अमीर. एक 
. ददसि दिल्लीक संसद भवन, ३५० कोठरीक राष्ट्रपति भवन, ' प्रधानमन्त्रीक तिवास- 


र क 





शी पार करण पड़ल ओहि में हिन्दू, मुस्लिम सभक सोणित मिल. . 
(७ देः स्वतंत्र केलव्हि एहि लेल कि भारत मे रहः बाला संभ 
शोत आ अखंड जीवन बीताय सकि, मुदा, हाई 
| हम ब्रिसरि जाय तं हमर संस्कृति सीता जकाँ पताल में 
कृति वास्तव मे सीता अछि जे अवमानना नहि सहि 






















बा 36 ) 


सबीछ', राम आ रहीमक देल संस्कार आइ हिन्दुस्तानक जंनताक जीबन-मूल्य 
बनल भक्ति 
टाइम्स भॉफ इंडियाक कार्यालय जाइत छी, राजेन्द्र अवस्थी जी, शीला 
' झुनझुनवाला जी एवं गौरीशंकर राजहंस जी से एके संग भेंट भ' गेल ** 
हमर, डायरी पर लिखल हुनक पंक्ति सभ जेना दिल्ली यात्रा के संफल बनाय गेल' 
शीलाजी बजलीह शेफालिका जी निष्ठा को जीवन का धर्म. रखें. राजद 
अदस्थी जी पुछ' लगलाह --आपको काल वितन 'कादम्बिनी' का कैसा लगता है.) 
~ सरिपहुँ बड़ नीक लगत, छल--आ हम ओहि 'नोकपन' के हुनका समक्ष 


च्याख्यायित कथलौं, ओ बड़ खुश भेलैथ. हमर डायरी. पर शुभकासनाक संगे. 


लिखलन्हि --आप साहित्य की दुनिया मे अपना अलग अस्तित्व बनाएँ--सो 
लागल छल वर्षाजी सेहो इएह बात कहैत छथि. जब्त वर्तमान युग मे 
कु ठा संत्रास, गाम घर सभक वास्तविकताके उजागर करत रचना सभ देबेत छो 
ते अपन कृति सभ बड़ निरर्थक लगेत अछि. मुदा, ई कहैत छवि - जे सभ लिखेंत 
अछि--लिखेत अछि--जे अहाँ लिंबेत छी. ओ केओ. नय सिवत अछि 
-भावनाऊ एतेक विपुल भंडार कतए छंऊ ? तें जेना हमरा संतोष भेटि जायत अछि. 
आनन्द स॑ मोन उमश' लगैत अछि 
आनन्द सनम वस्तु थीक जे मानव भोगत अछि आत्माक रस मे. दुख-सुड 
प्रकाश-अधकार, हास-रुदन इंदवरक, देल जीवनक वरदान थीक. मदा, मानव 
भोकरा ग्रहण करत अछि अपन मोन सँ. आधा गिलास पानि से भरल देखि केओ 
बंजेत अछि, आधा भरल अछि, केओ आधा खाली छक्र ? ई देखव्राक अप न-अपन 
दृष्टिकोण होइत छेक. ओहिना जीवन जीवाक अपन ढंग होयत छैक. .वे को 
गरीब, की अमीर ! ---दिल्ली सभ लेल आनन्द भरल दिल रखने अछि. स्वतंत्रताक 
चालीस वर्ष बीति गेल. हुम स्वतंत्र छी--मुदा कोन अर्थमे? स्वतंत्रताक की 
परिभाषा, की परिणति रहल ? छब्ग्रीस  जनबरी' पन्द्रह अगस्तक' दित ल्ली में 
खूब पतंगबाजी होइत अछि ! “हजार. हजार टाका लोक स्वतंत्रताक उल्लास 
मे गुड्डी उड़यवाक पाछा स्वाहा कंय दैक छैक, गरीबो ब्यक्ति एंहि उल्नासः 
पर्व मे पाछा नहि रहैत छबि: देशक आन भांगमे इ उल्लास कत!स्बलंत्रताक ? 


साच अथ मे आजादीक खुशी दिल्ली धरि तीमित रडि गेल अछि. सोचि. 


सहल छो. किएक दिल्‍्लीएंटाकं आनन्द : गगतमे हंजार-ह्जार  गुड्डी--- 
_ लाख-लाख स्वर -वहकक३ टा" "१7 ` 
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पाथरक बाट (१६८३) 


0१ शिक्षण होहत भि, शिवभंदिरक चारु 'दिमि, एकटा चिपेक्षण शिव 
शिक शाह हि, हमर ६ भारतक आधा हिस्ताक त्रिपेक्षण, शिव लिगक 


शिश छल 


शहरा पहता, पटनासं दिल्ली, दिल्लीसँ उड़ीसा, उड़ीसासें टाटा, टादासें 
हता भा पुत; जाहि दिसिस मंदिरमे प्रवेश पवलहुँ ओहि रास्ता ` शिक 
च ततता तहरसा, की यात्रा छल भूतपूर्व वाकि अभूतपूर्व -!. २ जूस ५३ के 
[४00१ ॥रगढ़ लेल वालिंग एक्सप्रससे विदा भेलहुँ हम दूय गोटे-- 


आय सचेत छी कोना ई त्रिपेक्षण संभव भेल. तखन युवावस्थाक उन्माद -- 
गुता श गरमी---नंव-नव वस्तु देखबाक भाकांक्षा- नदस्थानक सांस्कृतिक, 
आशाशिक परिवेश जानवाक अभिलाषा आ कवि सम्मेलनक लोभ सेहो कम नहि. 
किंग एकभप्रेससे उडीसाव यात्रा पाथरक बाट छल--प्रलवल, मथुरा, आगराकेट 
बच लियर शली, खजुराहो आदि ऐतिहासिक स्थलक झाँकी .सभ आाँखिमें चमकि 


जाग्रत छल.' खास कए ताजमहलक एक झलक सुर्थक प्रखर किरणमे दउकेत :जेना 


हमरा सभके विस्मृतिक स्मृतिमे ल' आनलक”'*“'सहरसामे अपत सकान वनवैत 

छलौं--खूनञसीनासे बन॑लेओ मकान? आंगुमे छत पर जखन वर्भाजी अभनेस 

घरक नामन.रण क' लिखए लगलाह--“गेफालिका” ते समस्त महुल्लाक. लोक 

ठाड़ भए गेले छल. सभक मुं हसें एके बात--तांजमहल मुमताज के मृत्युक बाद 

बनल मुदा वर्माजी अहाँक जीवन दलिमे “शेफालिका” बना देलन्हि--हम लज़ाके' ` 
भीतर भागि गेल रही 


एहि चित्र-विचित्रमे डूबल गाड़ी पर चलेतःचलेत उवि गेल छलौं, मोत होयत 
छत राउरकेला अपन छोट बहीन मृणालिका लग उर्तार चलि 'जाए--फेर भय , 
होबत छल एना अचत्रके पहुँचब ओ लोकनि नय हेलाहू ते फेर हॅम सभ पाश्चर 
बाट पर माथ धनब ! हं नहि अनिड्चिततामे हुम सभ झरसुगु डा पहुँचि गेला. 
ई एकदमे राउरकेलाक एक्सटेंसन टिकट करवाय लेलन्हि 


माथ परस बोझ हटल. लगातार ट्रेनमे हम उबि चुकल छलो । भीतरे-भीतर 
ट्‌ ५ 
पागल सन मनोदशा भ' गेल छल. लगैत छल कतौ ट्रेनर्से कुदि जाथ--एहि ट्र तक 
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कारासे मुक्ति भेटण. ट्रेन २-३ घंटा बाद कोनो स्टेशन पर रूकंत छल' आ फे 
मिनटमे खुलि जायत छल-- ; | प 

झरसूगुडाके बाद मुह धोबा नेल टायलेट गेलौ. पटनासे दिल्ली आ 
दिल्लीस झरसूगुडा धरि कतौ हमरा दतमनि तहि भेठल छल. हुम आय घरि ब्रश 
आ पेस्ट्स मुँह नहि धोने रही. मुदा, दिल्‍लीमे राजू ब्रश हमरा लेल राखि देने 
छल. हारि के ब्रश निकालि हिनकासं पुछैत छी--बशर्स ७ना गुह धोअल जाइत 
अछि, गाड़ीक हिंचकोलमे गमार जकाँ कोहुना ब्रश करेत छी कि खट्टसँ शोणित 
__ निकलय लागल. विचित्र अनुभव छल सांच कहु ते एहि अनुभव पर हत कंतेकों 

` पृष्ठ लिखि सकत छी. : 

र/उरकेला प्लेटफार्म ५र पएर रखितहि लगैत अछि जेना आजाद भए ' गेलो. 


होइत छल 'पंख लागि जाय भा उड़ि पाहून लग पहुंचि जाए. अचक्के आखि 


आरास दिसि उठैत अछि--चौंकि जायत छी--आकासक एक ठुकड़ी आणिक 
लाल-लाल लपटिसँ लहकि रहल छल. --आथ धरि आकासके एहैन रंगमे तय 
` देखने रही मुदा, तुरत ध्यान आयल--ई फैक्टरीक क्षेत्र लगैत अछि जाहिठामः 

दाथरक शहरस लाल लाल ज्वाला: खीक लावा फुटेत अछि, टेम्पो पर बेसल सेक्टर 


२ दिसि बडि रहल छी. जनैत छी मूणालिका यानी अंजू तय अछ राउरकेलामे-- 


एकर रंजो नहि अछि मुदा, पाहुन विजय बाबू कोहुना भेटि जायथ. ई छटपटी 
जरूर छल. रास्ता भरि पाथरक बाटके देखि लगत छल एहि पायरक देशमे हमर 
नान्हि बहीन अंजू कोना. रहैत हेती ह. . टैम्पो . राउस्केला शहरके छोडेत, 


पहाइक बीचसे गुजरि रहल छल. पहाड़क कोरमे बसल टाउनशिर देखि मोन” '' 


खुश भा गेल. अंजू कतेक नीक जगह रहैत अछि एकदम प्रकृतिक मध्य. विजय 
बाबूक क्वाटर लग पहुँचि देखैत छी कि गेट पर ताला लागल अछि. घरोमे बड़का 
ताला हमर सभक उपहास क' रहल छल--ऐ परिश्रान्त यात्री! हमर सुन, घरमे 
झहाँ सभके शरण देवा लेल केओ नय अछि--मोन एकबारगी उदास भए गेल. 
कानो हमरा सभसं लिफ्टल थाफि गेल छल. तखन एकटा इ्यामांगी उछलेत 


` फानैत पहुँचल--दीदी सभ नहीं है- हमरा बुझल अि--अहाँर साहेब कत 


 छथि-- 


ओत” फैक्टरी गेल छथि --तावत बगले एकटा महिला पुछलीह--आप- 


लोग कर्णजी को खोज रही है? मैं दास बाबू को कह देती हैँ वे तुरत खबर 
: कर देंगे - 2 IT कह si? के ४ 




























} | 
, गी 


(०० -रम्न लक 


(39 ३ 
जा तीत ताधत हम सभ कौशलजीक आतिथ्यमे रहेलौं `` 
॥ पृश हुए संभ एकटा अंग बनि गेलौ. अंजू नय छलीह मुदा 


| १ 7800 धरक कण-कणमे छल. विजय वाबूके लगत छल जेना 
हि ११ होय एतेह खुश छलाह---सुदा ओ गरमी ! बगलमे पहाडीक 
॥ ति तैत देखलों - फेर हमर मनोदशा-कौ पायरोक इयामशिला 
१ अत होत अछि? प्रकृति सरियहु बड़ रहस्यसयी अछि कार्य- 
बएक लत्बेषण बड़ दुष्कर. आ इंएह प्रकृतिक प्रतिकृति मानब॒क स्वभाव 
बज, एतेफ अगम्य. सांझखत गायत्री मंदिर जायत. छी. पीत 


[0१ भाता? श्वेत प्रतिमा आय धरि हमर मोत ` मातसमे ओहिता 


ii 


e% 


शि (7११७ बरगढ़ रोड भोरे छह बजे उतरैत छी --छोट-मोट स्टेशन 


ब, त) चति आस छी--हिनकर पारां गरम भए गेलेक. टाउन 
३5४ किलोमीटर पर छल जाहिकाम सम्मेलन स्थल छल. 

| १ - ५ । 
। र पाथरस भरल बंड पैघ शहर छल. होटल ओरि4ण्टलक दुई 
॥॥ तभ लेल पहिनेसे रिजर्व छल. एकटा दूबर पातर इयामल लड़का . 
अहाँ सभके कष्ट भ' गेल. अहाँक पत्र छल जे ३ ता० के 


¢ 
ix 


| (त्र दम संभ काहिहि स्ठेशन-पर बड़ काल घरि खोजेत रहं. 


है ॥भक छल जे झरसुगुडामे अपन बाट बदलि राउरकेला चलि - 


| होटेल भोरियण्टल एकटा विशाल एवं भव्य होटल छल. हम संभ नहा 


आगु पाछु वेटर सभ, स्वागत समितिक सदस्य सभ पातिक 
छलः. अझ्विती मिश्रा ओहिठामेक/ बी० डी० ओ० आ. 
त्रि कष्टक लेल माफी मंगलन्हि: 

उद्घाटन समारोह छल. हम सभ आय धरि एतेक गरमी 
॥ौ. गरमीसे होटलक बिस्तर धरि तपि रहल छल. ई थाकल' छलाह. 
हम नहि जाए आराम कर” लगलाह. कार लागल छल. प्रो० 
ल क' मेनेल रेस्ट हाउस गेलंध. ओहिटाम, ऋलकत्तामे आयोजित 
हज कए निहार, पूर्वे परिचित कवि राजेन्द्र पाँधा, प्रो० हरि 
थक, अश्विनी कुमार. मिश्रा. आर के मधुबीर आदि कतेको ` 
भए गेल, परिन्रित मुस्कानक आदान-प्रदान भेल. | 


एज 
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जरेत दुपहरिया, सुरयेक तप्त यौवन, प्रखर किरणक मध्य उद्घाटन भए रहल 
छल. मोन गरमी से पिघलल सोस जक्नँ बरक्ति हृदयके' कुठित कए रहल छल कि 
साम? दृष्टि प्रढल-->मोन आँगत जगठगा उठल. कवि सम्मेलनक बड़का बेनर टॉगल' 
मीन अचानक हषिल भए, गेल. छह भाषाक ऊनि सभ भाग लय रहल छलाह तेकर 
` नाम कांडे बोड पर टंगल बड़क़रा-बड़का अक्षर मे जगमगाय रहल छल. पहिलुक 
साम छल मैथिली तकर बाद आसामी; मंणिपुरी, बंगाली, हिन्दी आ उड्या '' 
उड़ीसा में अवत भैथिली अड सुन्दर लगैत छलीह. जेना प्रेमीके अपन प्र भिकासं 
अनायास साक्षात्कार भर जाय वएह रोमांचक स्थिति हमर छलः ज्ञात भेल जे 
बिहा से हम असगरे.छी यानी मैथिली हमही टा छी. आब अपन मेथिलीक' आन 
बान शाने-हमरे हाथ मे छन --हम मेथिलीके अपन अंक मे सढाय फएुसफुसात 
लगलो -घतरड़ाउ नहि. -उंड़ीसाक एहि कार्यक्रम मे अहोक स्थान सर्वोच्च रहते. 
हमं अहाँके स्वर्गपुकुट पहिराय एहिठामसे विदा होयद. 2 
था सरिपहे जखन साँझ मे दोसर सीटींग भेल तें हम अपन सलाह देलों जे सभ 
बक्ता अपय-अपनः भाषा मे बजताह जाहिंस हम सभ एक दोसराक भाषा 
जानि सकी, आ सहि बुझबक आचन्द ली = हमर सलाह सहर्ष स्वीकारले गेल. बरगढ़क 
` भिय्ाही भरल साँझ मुदा जरैत दुपदरियॉस' कम नहि. हवा ताह बहवा क प्रण कए 
मानिनी नायिका जकाँ कतौ रूसल छलीह -- लोक कोना जीत. अछि एहि पाथरक 
नगरी मे! * 
साँझुक सेमीतारक अध्यक्ष उड़ीसाक भूतपूर्व मुख्यमंत्री छलाह. संचालन 
संबलपुर रेडियो स्टेशनक प्रोग्राम एब्जीक्यूटिब अभवशंकर पाँधा क' रहल छलाह. 
बैनर मे टंगल नामक अनुसार सभसे पहिते मैथिलीक अभिभाषण लेल हमर नामक, 
उद्घोषणा भेल--आ हम मैथिलीके ल' क' आत्म विशवासक संगे मंच पर अयलहुँ--- 
सभसं पहिने अश्विनीजीके' घ्यवाद देलौ--मंथिली भाषा सुनतहि समस्त पंडाल 
से एकटा चमक, एकटा लहरि लुशीक व्याप्त गेल- “हॉटेस्ट स्टेट, हॉटेस्ट दिन आ 
ताहि मे बारह बज दित्रक प्रखर रौद, जरत सूरज माथ पर, शामियानाक नीचा 
: बैसि हस सभ गप कथीक कयने छली त॑ साहित्यक-काव्यक--कतेक विरोधाभास 
अछि. कविता इजोरियाक भाषा थोक. कोमलता मृदुताक - मुदा हम सभ तीक्षण” 
तापक मध्य कतिताक्र गप करैत छलों इएह शीक आय काहिहक कविता. कुठा 


आक्रोश हाहाकारक मध्य कवि जीवन जीवेत अछि तं इजोरिया कतए --रौदे-रौद- 


. तापे ताप-- 





पुतः धाणणके आगु बढ़बेत मेथिली साहित्यक, कवि रचनाकारक क!वताक गुण ` 
grin छात १ --अहिता कोनो अनुष्ठान वा कि यज्ञ बिता महिलाक संपन्त नय 
हीत नि १हिता कोतो साहित्य ताघरि संपूर्ण नय होइत अछि जा धरि ओहि मे 
ae साहित्यकार योगदान नहि होय. तेकर बांद महिला रचनाकारंक 
होश हम विस्तारस॑ गुलव' लगलो -- | ४ 


वीस-पंचीस मिनटक ववतेव्यक बाद थेपडीक गुजित स्वर में हम मं वर्षो नीचा 
आरती. राजेनद्र हरा - आई ४० एस ० बाजि उठलाह “बई नीक शेफालिका 
की प मोते आर हापित भए' गेल जंबन देखलों . कलकत्ता नै आयोजित 
"फश. बकशापक” पतेकों कथि सभेस “हम तारू काले... विरल 
छो--मैथिली ब्रिजपिती छती हू, अ (राजेव छतीह - थंपड़ी-बाह-बाही = नेव आसा 
अ सत्क सफल संरजत नेमे. "बूटी फूल तमम लेंट! आदि विदेशी प्यार सेहो 
मेडल, बर्मा तहत हवय गएंगएँ छल. गुर, हमर हृदय मै मात्र मैथिली छलीहँ-- 
शैथिलीफ गरिगा छल, अभय पाधा हमर भाषणके पहिने उडिया फेर अंग्रेजी 
आ हिंखी में हशुत्ता? केलि. पी 


पुन) गणिंधुरी, भासामी आ उडियाक वक्ता सभ बजलाहू. उड्यिक कवि 
आणत मध्य अंग्रेजी मे बजलाह शेफालिका जी, अहाँ बजलों जे महिला साहित्यः 
कारक कमी ैथिलीमे नय अछि-स्त्री-पुरुषक योगदान यज्ञ पुरा होइत अछि--हँग 
सभ सभटा मानेत छी. हमरो उडिया साहित्य में महिला साहित्यकारक कमी नय 
अछ मुदा भहिलाके' कत्तौ जेबा मे दिक्कत भर जाइत अछि. घरक झंझट “रहत... 
अछ. संग आबबवला केओ तए जेना कि अहुँकै-हेम पंडालसँ चिकरि उठलौं--- 
हमरा संग वर्माजी आयल छंथि -हं तँ जहाँक संग वर्माजी आयल छथि “बहुत 
गोटेक एहूनो संयोग नहि भेटैत अछ * र 


हमर मोन पाँखि उडे रहल छल, चहुकि रहल छल. सभक चेहरा पर छलीह 
मैथिली. ओ गर्वस' मुस्काय रहल छलीह. मैथिली-मेथिली-सभ भाषा मैथिलीक 
अनुपम तेजक सम्मुख निष्प्रभ भए, गेल छल. अधर पर एकटा प्रश्‍न बेर-वेर आबि 
नत छल मुदा बहराइत न! छल--अहाँ लोक एतेक भाषण देलौ, कविक 


उल्लेख कयौं मुदा कोतो कवयित्रीक नहि. इ वैमात्रिक व्यवहार महिला 


संब किएक ? भहिलाक चर्चेस की अहाँक अहे पर चोट पहुँचैत जछि आ «ो लहा 


» | 
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छोट भए जाइत छी ? जाहि ठोस सम्मान देबॉक भाव ताहि ठास इनफिरियोरिठी 


कम्प्लेक्स किएक ? | 


गरमी बड़ जोर छल, हुवा बंद छल, कोना जीवेत. अछि एहिठामक लोक-- 
कोना साँस लैत अछि एहिठामक लोक. पका 


उड्या कवि लोकनिक दुई ग्रुप छल. आइ० ए० एस० आफिसर सभक एवं 
दोसर प्रोफेसर सभक. कतेक सौ हादरे, कतेक प्रेमः रातुक दस बाजि रहल छल. 


मंच पर मणिपुरी केवि प्रो: इबोमेहा सिह, इम्फाल विश्वविद्यालयक भाषण चलि . 
: रहल छल अंग्रजी मे. दीपक मिश्रा संग हम आ वर्मा जी पंडाल से उठि वाकं मे 


टहलि हवा खोजए लगलौं->कतए नुकायल अछि. जनैत छी दीपक जी. हमरा सभ 
दिसि जखन हवा बंद भए जायछ तखन एकटा लोक कविता पढत छी--बगबहो 
बसात--बंगवहों बसात--आ समाप्त भला पर हुवा बहए लगैत छेक' *' 


लोक कविता ?--दीपक जी अकचका गेलाह. ~ लोक कविता की होथत 
छक ? हम हुँसेत सुनयलौं-- ; 

मुसाक धोकड़ी . मुसाक कान/श्रोकड़ी धोकड़ी हवा आ।न/धोकड़ीसँ बक बाहर 
भेल/नगरक लोक सुषुस पड़ि गेल/बक गेला कतए कमलपुर---बेसला कथी पर 
कनेलक गाछ पर/माछ कोन खेलेथ कबई/पानि कतय पीलेथ, काबेरी मे--- 


एहिना क' सं ल' ह' धरि सभटा फकड़ा पढ़ेत छी--ह” लग आबि खूब' 
जोरस बसात बहय लगैत अछि, बगात्ते सभटा नाम-गांम ठीक-ठीक आ अक्षरक 
अनुकूल होय-बड़ काल धरि दीपक जी हुँबैत रहलाह. 


-मंच पर प्रख्यात उड्या कवि रवि सिंह भाषण भऽ रहल छल --उड़िया 
एकटा एहेन भाषा अछि जकर कवि सभके' किछ पारिश्रमिक नहि भेटत छेक. 
आर सभ भाषा मे लोग कमबेत अछि-- ९ 


दोपकजी कहलम्हि- हिन्छ्का लोग आगि कहैत अछि. 


, रातुक खानां मे पुलाव-मीट तीन-चारि प्रकारक तीपन-नीचामे पात पर बास 
खायत छलहुँ | कि--हाँ-हाँ. अहाँक पातसं दालि बहि रहल अछि--बरणढ मेः. 


(5) 


पिती | एकटा नवयुवक बालटी हाथ मे लए बाजि रहल छल. आहां मंथिली , 
हो ? हृत भित छलौ? हम मैथिल थीकहुँ. सीतामढ़ी घर अछि. एहिठाम 
प्लत ब्रिभ्तांगमे छी. आइ अहाँक भाषण सुनि मेथिली मोन पडि भेल चार 
की ॥४िपा लोक-उड़िया भाषा, प्रकृति आ पाथरक कोरमे बसल बरभढ़ शहर-- 
शोक अतगर एकटा मेथिलके' देखि,हुर्षो भेल - विषादो. पता नहि केहेन अडभूति 
ए श्रा के” होइत हैव ? 


तोत हित ५ ताळ के दुए सीटींगमे प्रोग्राम छल. ५ बजे दिनसँ स्थानीय कवि 
लौकतिता कविता, भा ७ ब्ले शशं भामग्श्रित कवि, हमरा बरगढ़सँ बाहर 
लित! लेण एकेह! होत. छल साहे. आह अणे रातिमे, बोकारो मद्रास. 
दाति शरि भीव तहि अवत छत--कात' छलहै-- अपन सहरसासे--पटनासं 
00 हुए तत! हमे, तिति शशुशूतिंक भाव भरल छल, विशाल होटलक 
एकार्त तका अहत अ हंदा-जतीक गर्भ, अणडा आमलेट सभ किछु फी 
जण तत छत की तँ हमर मौत''', 


दीक्षत दश १० अशे दितमे कवि सम्मेलन शुरू भेल, होटलसे तैयार भः 
औत ९९७ [तत क्र्थिसम्मेलत, स्थान जयबामें हमरा सभके' देर-भ' गेल. 
का ततत तलि रहल छल. ज्ञात भेल हमर आइ रातुक जयवाक प्रोग्राम सुनि 
बाहरवा आमन्त्रित रंभ कवि अपन-अपन जग्ब्राक प्रोग्राम वना नेने छलाहूः 
कवि सम्मेलन स्थानीय आ आमन्त्रितक एके संग भ” रहल छल, अभय पाधा 
धुन; सम्मेलनक संचालन क? रहल छलाह. अभय पाधांक व्यक्तित्वमे हिन्दी, अंग्रेजी, 
छड़िया मैथिली सभटा भरल छल---भव्य एवं प्रतिभा सम्पन्न, देवी दास मिश्र 
स्थातीम बिक कविता चलि रहल छल. भाशु कवि कहल जाइतं छथि; ओ कविता 
लिखैत नहि छथि वरन्‌ बजेत छथि, 
९ 


` सिंगरेटक धु इआँसे घेरल हम बंसल छलहुं. कखनहु राजेन्द्रजीक अधरमे सिगरेट: 
तं कखनहुं डा० सौभाग्य मिश्रक ठोरमे तें कखनहुँ हरिप्रसादजीक. विचित्र माहौल 
छल. राजेन्द्र पाधा अपन कविता पाठ का रहूल छलाह - अंग्रेलीमे बुझा' रहल 
छलाइ = द इनटायर वल्डं इज डिभाइडेड इन टू टू केप्स, वन ह्वीच टू लव एन्ड दः 
मदर ह्वीच प्रीचेज हेट्रेड, आइ एम फार लव. Rs | 








t 
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मनुष्य पर ओकर नामक असर अवश्य होइत अछि, डा० असन्न मिश्चा गुलाबी 

« शटंमे .सदिक्षत अपन मोहक मुस्कान छिरिया रहल छलाह. ओ. उड़ीमा-स रकार 
पत्रिका 'शिशुलेख।'कः सम्पादक छलाह संगे कटक कालेऽ मे उड़ियाक प्रोफेसर. प्रलयात 
उड़ियों कवि डा० सौभाग्य मिश्रार व्यक्तित्वे भाग्यक रेखा छलकि छलकि- रहल 
छल - सुने पाखी उडे जाय, ठता फड़फड़ करी...”, पुनः उड्या कवि नृसिह प्रसाद 
त्रिपाठी, रावपुरक एसि-टेन्ट इनकमटेक्स काभिइनर अपनः कविता तन्िजःस्थिति'क 
संग अग्रलाहू. ` 


आन मंधिलीक अवसर भेटल मधुंगम्धी' बभातक संग हस माईकपर नअवलहुं ` 
आ मेथिली- सभक आननपर स्मित रेखा संग छलीह, मैथिली गवसे मुरा रहल 
छलीह--मंथिली-मंथिली' संभ भावा में थिलीव: मलौफिक 


.. छल आभाक समक्ष निष्प्रभ 
भे! गेल. मंथिलीक माधुयक कतौ जोड़ नहि. | 


अंग्रेजीक प्रोफेसर हरिप्रसादजीक पारी आल आ हुनक स्वर वातावरणमे 
"लहरा उठल- - सुन? सुनः आगि बेड़ कुसुक लागे छे मते बारम्बार ईश्वर हसन्ते. 
उड़ियाक कविता नम्हर होइतं अछि. मुदा, प्रसन्त कुमार ्रतस्नी स्थानीय कवि 


-झा एम० एल ए० आचार्यं रजनीशक वेशमे बड़ छोट कविता पढ़लाह 'चरिलिका'. 
मणिपुरी कवि इवोमेहा सिह अपन ` कबिता ---देबोय-देबोय? (डाव्स-डान्स) संग 


उपस्थित छलाह. दोसर कचिता ओ सुनववाक प्राथना कय सुनओलनि असहाय. 


मंदिर -जगन्ताथ मंदिरक विषय “जस्ट टूडे जस्ट टूडे एभरीथींग डेसटेंड डेड 
"जगन्नाथ, डेड जगन्ताथ ` र 
गरम-गरम हवा बहि रहल छल. जीच बीचमे कॉफी आ पानिक दौर चलतः 
"छल. मुदां हम एक विचित्र झा सुन्दरतम स्थिति देखलहुँ. कवि सम्मेलन १० बजे 
' दिनमे शुरू भेल आ ३ बजे दिन घरि अनवरत चलैत रहल. जन समुहक. उमड़ल 
भीड़ एकदम मंत्रमुग्ध भ' कवि लोकनिके' ओहि तप्त, तापमें सुति रहल छल: 
कवि सस्सेलल लेन, ई धरय, ई आतुरता. उत्सुकता, रौदमे बैसि, 'ख पिभास बिसरि 
'शुच्रवाक जधीरता एहिसं पाहिने हम ३ हिंयो नहि खरे रही. अभूतपूर्वं सभा छल. 
ननित भ' हम योहि साहित्य प्रेमी श्रोता सभ लेल पुजा-भाव अनलहुँ, , 


तीन अजे सम्मेलन खतम हेवाक बाद भोजनक ओरिआओन होमय लागल. 


शओना ते स्वागत समितिक सभ सदस्य बैजसे लेस भ” क' सभ कार्यमे सदिखन 
















| । ति. छलाह बेही आइ» एन० अफीसर' 
ततत आगूमे कुरसी खींचि अपन अपनः 
शौतभो कोनो अवमोतता आ होतो गौरव नहि, 


` | ॥/ कुष्टिया, दही चीनी लगत. छल' मिथिलामे खा 
, भोएह आग्रह, ओएह्‌ प्रेम' ''`.- 


सहबस पुछलनि 'डोष्ट पु. स्मोक' जवाब हम देलहुँ--'तो | 
| त, वर्माताटेबक हाथ पडि 'बेवारा' ओ कहूलति--'देन 
ष्‌) १ ७ 5 NE न स्त 

है ला४फ मिजरेश्ुल'. हमरा मोन पड़ि गेल, राति एकटा एक 
(शौ शाका मदिरा पालि जकां अहि गेल छल. हुनक दावा छनि बिना 
| कविता नहि लिखि सकते अछि. हरिजी कहलनि हमर पत्नी हमरा नहि. 
रह. हम ओ«रासे एके प्रशन कयलो अहाँ पोएट्स व्याहकेने छी कि 
]जलीह तिरिचत रूपसं पोएटसेकेने छी --तखन हमरा पीब्र' दिय” 
| आ धरि हम कविता करेत छी ताधरि शराव टीबाकर आज्ञा हमरा भेटल. 

का बिता करबाक ॥हि विचित्र प्रक्रियापर हमरा हेसियो आबि गेल आ किछु 
तोष दिभषशता. ,. | 


ड) 
क 


५ बजे प्रो० अशोक चंदन, उड्या कवि होटल अयलाह. “शेफालिका जी, 

४ ५ मिनटक लेल रेस्ट हाउस चलू. नवयुवक 'उड्या कवि आ छात्रगण बहाँकः, 

` इव्टरश्यू लेताह ” भरि दिन थाके, बैसिके आयल छलहुं, ओलस्यक जोर छल. 
मुदा बर्मा साहबक एके डॉटमे--' एहि ठाम अहाँ आयल छी. कोनो कार्यक्रममे नहि . ' 
नइ कहियौकर” - कहि अप्‌ः पलंगसँ दोस्ती क' लेलनि हम चंदनजीक संग पुनः 

स्ट हाउस अयलहुं. बड़का मजभा लागल छल 'ठेपरिकाडर' बीच मे राखल, 

बहस चलि रहल छल + विताक सूजन कोना होइत अछि--की शेफालिकाजी अहाँक 

की मंतव्य ? की अहाँ जहिता कविता बनबैत छी तहिना ओकरा प्रकाशित करवत | 

| ` हैस हुनकर तभक समस्या आ बहसह कारण बुझि रहल छलह -- हम 

जल { “हिना. प्रसव पीड़ाक समय आय छट्पटाइत भछि--तहिता रचनाक 

कासे पहिले रचनाकार छटपटाइत अछि, 'संतानक जन्मक उपरान्त मायः 
अपन शिणुक रूप सँवारवा लेल कखनो ओकंर माथ ठोकत अछि, .कखनो . अकर 

लाक पात्र करत अछि--ठोक ओएह्‌ हाल रचनाकारक अछ. कविताः जन्मक 












५ "बजट. रडाया कमाया आवी 
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पश्चात अपन कविताक रूप आर सुन्दर आर सुन्दर बनयबा लेल ओकर काठ छाड 


करैत अछि.”'''सभ खुश भ” बिस्मित-मुरध छलाह ना हम खुशीक संतोषऊ अपरि- 
सित खजाना ल' होटल चलि अयलहुँ ! 


अक्षमशंकर पांचा कहलति - अहार भाषण संवलपुर रेडियो स्टेशनर्स बुध दिन 


साँझमे ८ जूनके प्रसारित होयत. अवश्य सुतव.' *पविदाक वेना आबि गेल छल. 
स्वागत समितिक दूनू सदस्य सतत कुमार आ अशोक महापात्र बी० ए०क परीक्षा- 
कलक इन्तंजार मे छलाह--एको मिनट लेल हमरा सभके नदि छोडलक. हम सक्ष 


समानक संग कारक प्रतीक्षामे छलहुँ. सभ कवि लोकि हमरा दूत गोटेके भरने. 


“बिहार बजयबाक आमंत्रण लेल उत्सुक. पुनः अवाक आग्रह, एकट fs 


स्नेह रहिमिमे बंधा गेल रही. ताबत एकटा युवक 'पत्रिकाके ठा हला 
“मैडम, ई सोवेनीर प्रकाशित भेल. एहिमे अहाँ मैथिली कविताक अंग्रेजी 
-हूपास्तर अछि, कतेक देर धरि रोहिनी कान्ते मुखर्जी सोवेनीरक संपादक 
मैथिलीक प्रशंसा करेत रहलाह आ हम ओहि. प्रशंसा ओहि भाव, ओहि उत्मादसे 
डुबल बरगढ़ शहरकें नमस्कार कथ सभक आत्मीयत्तामे डुबल हृदथमे बिलग हेबाक 


आव नेने, व्यथ वेदना नेने' "सवत कुमार जा अशोक महापातक संग बलि देलहूँ 
स्टेशन लेल - मैडम, महाँ हमरा सभके पंत देव ने? एतेक भीड़क मध्य दुनु गोटेके 


. कहियो नहि बिंसरव--अशोक आ. सनत, एके संग बजि उठलाह. रात्रिक 
आठ बजैत छल. कार बरगढ़ स्टेशन दि्.दौ रहल छस हूं. अशोक पत्र देन 


अवश्य मुदा शत्तं एकेटा अहां हमरा मैडम नहि कहु--दीदी कहुँ दीदी 


ह-हे अवश्य कहव दीदी: अहाँक हम सभ कहियो नहि बिसरि सकब, दीदी' 


कहियो तहिं-- 
__आ हमर मोन ट्रेनक गतिक संग संग भगेत रहल" i तीत 
-सहरक्षाक कवि मंचपैर कहने छलाह शेफाली जी, अहाँक गत मह फन 


` जां उडत रहैछ--उड़ेत रहैछ'' आ स्ये हमर मोन उडत रहल RRR 


संस्कारपर. आई० ए० एस होथि वा कि प्रोफेसर. क्रि प्रिन्सिपल सभ गप करत 
छलाह अपन मातृभाषा उड़ियामे, कलकत्ताक अधिवेशन सभ बंगाली गप करंत 
छलाह बंगलामें- उड्या बंगला कतेक गौरव कतेक अभिमान कतेक आत्म सम्मान 
संग''-आ हमरो मोनमे प्रतिबद्धता आयल हिन्दी हमार राष्ट्रभाषा थीक, मैथिली 
आतृभाषा--जखन हम मारक आदर करब तखतहि तं राष्ट्रक आदर का 





( + 0) 


“सकब, जननीके अ अ' जन्मभ्ूमिके 
दर देब' जन्मभूमिके आदर द' सकब. स्वराज्यक 


उपरांत भारत भाषाक दृष्टिसे दुई भागमे बँटि गेल. संविधानमे छैक 


L$ 2 म 
इण्डिया देट इज भारत यांनी भारतक ऊपर इण्डियाक राज छैक. एखन' धरि 


भारत पर भारतक राज नहि भेल अछि. भारत जे देहस भारतीय अछि मोनसं 


अंग्रेज, क ये 
हम जीवनक प्रत्येक कार्य-कलापंमे एकटा भारतीयसे अपेक्षा रखैत छी जे 


झो कतेक नीक (स्माटली) अंग्रेजी बाजि सकत अछि. मुदा "हुम कहिओ कोः 

साक्षात्कारमे ई देखाक प्रयास नाहि करत छी जे ओ १तेक सुन्दर का २ 
राष्ट्रभाषा बाजि सकेत अछि या कि अपन मातृभाषा बाजि रहल अछि on 
कारण थीक जे कतेको मातृभाषाके” एखन धरि संविधानमे सा नहि के क 


कक 















































'किएक नत्य कए रहल छल-- 


प्रभावित भए जाइते अछि 


. रेलवे अधिकारी शरदक चेहरा एकदम फर्वक छल. 


- लेशन प्रकाशजीक रूकि गेल छेक हुनका डॉक्टर तुरत भेलौर लए जेबा लेल कहुगे 
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72 रक, हेते हलते री सभ शरद कुमार मल्लिक'क कारण एहि विषम 
hws | त फ, ऐल छल''' इ परिस्थिति पडला पर कयो जानि सकत 
जगरस ८६) . पल विक FT 305 [ 

काल अजगरस सुक्त (१६ र द) ५ | ता] | बशन्मृत्युस लड़ेत अपन जमाएं प्रकाशक चेहरा गोन पडि 

5 * RE १0 छह हिमालयक पंक्तिवंद्ध चोटी सभ भागि रहल अछि: हम 

जाहि वातके मानव डिस्टूंत कर्ण देबा लेल चाहैत अछि बएह किएक बेर-बेर A i pe oi उड याते गय 

sn SPUN जीव दिसिस॑ शान्तिक सुमधुर 7" आ ४ न र: 
स्मृति-पटं पर छेनी मारत ररि हत डाक च तीळ तिका लस तपस्या मे लीन हेताहू हे देबराहा बाबा अहाँ सभ अभि- 

अदृश्य कलनाद होइत रहैत अछि. हृदयक उल्लासस नच A हुए बटा लग पहुँचि जाऊ : हम कल' विकल हृदय आर्तनाद क” 

अछि, गोन मयूरी जकाँ नुत्य कर' लगेत-अछिकि कीनो अज्ञात कोवसे काल वेसाखी ५४ ४४28 न 

fs s : शके LC र |) 
सन मेघक एकट! खंड आस्ते आस्ते” समस्त आकाशके झांपि लत अछि केकरो किछ 

जानबाक, समझबाक अवसर देवास पहिनहिं. तखन बुझा डत छैक जे मोन मयूरी 


के 


की ८. २ । हे 

तुल पूत पर दृष्टि पडत अछि--भरि-भरि. हाथ लाहक लाल-लाल 
है |च टिकली भगवती सन सुन्दर कांतिमय चेहरा'' “हमर टकटकी 
| शल गौरी सने निर्मल अंतःकरण, गंगा सन पावन विचार धारा, 
रिभ, मातसरोवर जकाँ करुण, एहि बेटीक सुहाग. सभ दिन 
चल! रहूत -- सामने त५स्वी सन मोमे-मोन दुर्गापाठ करेत 
जैना पाठ क' रहल छल. इ असह्य वेदनाक क्षणके' 
ला की बिइवक कोनो लेखनी मे छल ? 


मानव जीबन स्वयं एकटा अनंत-पथक यात्रा कथा छी जेऊर मंजिल अस्थिः 
चर्भ-मय देहक अंत धीआ--किंग्तु, मानवक कोनो-कोनो यात्रा कतेक दारूण कतेक 
भर्मांतक होइत अछि जाहिसे स्कं यात्री नए वरन्‌ अगल बगलक समस्त परिवेश 


-- कटिहार-गोहाटीक ट्रेन में हम सभ बैसल छो, हमर कोर मे माथः रखने 
सहाः परिणीता हमर प्रथम पुत्री भावना निश्चेष्ट पड़ल अछि. सामनेक बर्थ परं 
वर्मा जी अपने योगीक समाधि मुद्रा मे निवल नसल. राजू समान ठीक सं प 
रहल छल. गाडी खुलि गल -- स्टेशतक भीड़ बिखर गेल. अचकके डी रूकि 
गेल, हमर डिब्बाक बाहर फेर लोकक भीड़ लागि गेल. हमर छोट भाई 


क़ राति हम सभ सहरसा मे छलो. भरि'राति केकरो 
मंगलवारी केने छलाहू. हम अपने आव जल्दी कोनो 
(त रेत छी, पेप्टिक अल्परक मरीज हेवाक कारण, मुदा, की व्रत 
| | (र भा (सासु) एतेक त्रत उपास करत छथि. पूजा पाठ मे अपन 
हक! 8लीहू. दानी एतेक जे अपन आगुक थारी तक लोके द' दैत 
ह हुता संग अन्याम केलन्हि. जवान आ बाल बच्चा वाली बेटी रेणुक 
पृक्त दंश द° बोबुजीक भहाप्रवाण--तखन इ उपास तिहारक 
॥ (तण ब्रह्मक उपासिका छी. ईश्वेर वास अपने आत्मा मे 
आभा जतेक शुद्ध, जतेक नि७्फलुष रहत ईडवर हमर ओतवे नजदीक 
७ शरीक निःस्वार्थ रहत जिनगी ओते सद्‌भावस भरल. मंदिरो. 
ल. भोनके चुपचाप धो! देवा लेल, अपनाके' उत्सर्ग करवा लेल. 


हमर भावना अचवके चिंकरि उठलीह की भेल'' की भेल 2 गाड़ी किएक he 
गेल ? हमर सभक जी सन्न द' उठल. शरद जकरा प्यार सें हम सभ सेन्टू कहैत छं 
आकरा पचासो आदमी घेरने छत्न"''डिब्र गढ़से खबर भयल छल जे ब्लड सरकु“ 


अछि. हुनकर केओ अभिभावक औहि ठाम नहि रहस डॉक्टर असमंजसमें ल 
इब्न गढ़ भलौर' जेता माथ पर छुनीक इ नय रहल छल. A 
हमर समि प्रकाशजीक पिता विदा भए गल कला जुदा गण न पहु र 
मामुली गप नए थींक- सूक हाहाकार कए उठलीहु''- गाइ" तुरत खोलि देल 


| रहल छल, फोनक घंटी बाजल. पटनासे अ्जेन्ट काल 
त छी. पापा ते जिना कोनो खास प्रयोजने फोन नय करताह 
काल, मुदा, गप नहि भ' सकल: FNS 
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गुडृके' बजैत छी-- भ' सकत अछि तों चतुदंशी मे चललह- प्श्ट्नास त अजताजी 
लोहर कुशल जातवा लेल फोन कसने हेथुन. 


गुडड्‌ हसि देलक -पिन्टू भाझा दिग्शूल मे गेल छथि से कि नहि, हझ-रा लेल 
अर्जेन्ट कॉले बेत जौचि गेल मोल जेना एकदम पीपरक पात जरे ® जकासं. 


कॉपि रहल: छल, पापा --आ . अर्जेन्ट काल? ह 


एहि कोठरीसे ओहि कोठरी घुमि रहल छलौ. भांति-मॉतिक औ शंका ! 
पति आ संतान एहि मे हमर प्राण बसंत अछि. ओ की सोधि हेल २. हुतका 
मोत मे कोनो बातक चोट तें नहि पहुँचल छैक निरूदरं इय एकि छोट -छोरू बातके' 
वैघ महत्व द' हम मोने-मोन सोचेत रहैत छी सदिखतन''* 


उधेड्बून, मोनक भेस्त-च्यस्तता, संशय जेना इद-गिदे पर्स्व रल ह > राजक 
बनारस मे एयर फोर्सके इंटरव्यू छल दस अगस्तके . द म दैजुताल, इ 
कचहरी, गुड्डी स्कूल. राजू खा-पीके हमरा कहलक मम्मी अहँ खा जप 


नय बेटा, पता तय आय किएक भवाक मोन नहि करेत जर्छि-ः 


तीन बाजि गेल-- फोनक घंटी फेर घनघना गेल. पटनासँ टल--डो टर भाई 
मन्ता जीक फोन--दींदो आसाम मे पाहुन प्रकाश जीक सोडीयस एक डेट भय 
गेल अछि. फोन आ तार जी ०एड०एस० होस्टल में सुकू लग आयल चून सेन्ड 
मिसेज नवीन इंभीडिएटली'---- 


- --तखन सूकू जी०एड 5 एस० होस्टलमे एम०ए०क परीक्षा देबा लेल ख्छलीह--- 


“आ तकर बाद क व्यथा कथा. कटिहार लेल जानकी भिनसर छेच रातति 
अरि दुर्गा पाठ करत रहलों. राति भरि कुकुर कनेत रहल, पानि पड रहल-- 
कोना हम सभ सेन्टू लग पहुंचलो, कोना सूकुके बेसुधिक हार्ल मे पटना कटिहार: 
पहुँचायल गेल, कोना अन्नु माय;बॅनि सुकू के अपन कोर मे समेटने छने, कोना 
ओहि प्रकाश जीके सात्ता-पिताके ई हृदयद्रावक सभावार्ट ज्ञात भेल -अपतंह 
आपःमें नोरक सागर नहि महासागर बनि गेल छल. ' गाडी झटकासे क शेल 
सिलींगुड़ी स्टेशन छल--छकटा रेलवे स्टाफ दौड़ल आयल-- बम जी स्स्स में ह 
सभ केओ एके संग उछलि खिड़की लग जेबाक प्रथास केलों. काश अचु पहले से 
ठीक हैं. चिन्ता की बात नहीं.” रेलवे वाला खेनाय भेज देलर्क है" ९ छ; दुद कौर 
सुकू के खुअयभाक प्रयास केलों--मुंदा भो बाजल--नय हंअर मेज चस्नि 


१ 
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शह अछि हम प्याज लहसुन किछ नयं खायत छी. हम ओहि--सुहागिन बेटी 
अखि नय मिलाय पब्नैत छ्लॉ'** 


गाड़ी खुलि गेल''' `” 
माताक दर्शन दुरसं भेल, शाक्तिक संचार भेल. 
रविएभात जी हमरा सभके अपना ओत' लव गेलेय, ओहिठाभ फेर खबर' शेड 
लि पाहुन ठीक भ' रहूल छथ, 


केकेरो केकरो जीवन एहेन होइछ' जे सभे मिलि सभक सिनेह पावक 
आकांक्षा रखैत, सभक जीवनस संबद्ध होइत आगु बढुवा लेल चाहैत अछि. किर 
एकटा एहनो जीवन होइत अछि जे सभके' अस्वीकारैत अपन अस्तित्वे के मु) 
भनि आगु बढ़वाक प्रयत्व करेत अछि. ओकर समक्ष हमे अहाँ छ नहि अपने 
सभ किछ अछि. संसारम एहेन लोकक संख्या बसी अछि. मुदा, उत्तर-पुर्वे रेलवेक कम॑, 
चारी, पदाधिकारी गणक संहु-संबेय परोपकारी स्वभाव अपना आपमे उदाहरण 
छल, जखन संहरसासे इ आकस्मिक यात्रा आरम्भ भेल हमरा सभक संगें एको पा 
क्य छल. ओकिलक जीवत संदिखन आकाश वृत्ति लेल टकटकी लगौने रहैत मि, 
मकरा कोतो दरमाहा नहि भेटैत ळेक. दिमांगक कमाई खाइत अछि, ओहि फील 
पर घर दुआंर अतिथि सत्कार यानी जीवनक संपूर्ण कार्यकलाप, मुदा, यदि के 
बित फीसकं काज ओकरासं लैत लेकर ते धरक कतेक अजटमे कटौती कर' पड़े 
0% ई आन पेशाक लोग अनुमान नहि क' सकत अछि, ताहि पर हमरा छह सन्तान 
भरण पोषण पटना दिल्लीक पढ़ाई होस्टलमे राखि, बेटीक ब्याह दुरागमन तुरते 
कैने छतॉ--सभ दिसिसं हारल छुंटायल, हमर सभक बॅक बैलेंस मे साहस आ धे . 
छोड़ि किछ नहि छल. कोना कोता राजू किछ टाकाक इन्तजाम केलक-हमरा होत 
नहि छल. जिनंगी भरि भगवान परीक्षे लैत रहलाह्‌- कटिहारमे सेन्ट्‌ हमर सभक 
टिकट डिब्र गढ़ लेल कटवाय देने छल. सुकूक ब्याहोमे ओ मदद केने छल. मुदा, जश्वन 
कॉमाख्यामे रबि प्रभातंसँ किछु टाका पेच लेलौं त? मोनमे किछ चेन मायल छक्र... 
एतो दिन क हियो जिनगौमे आओत पोचत ने रही. पटना साइंस कॉलेजक मेवाती, 
झरा ललितकला सम्पत्त छात्र फिजिक्सक इ छलाह. संगे कादूनक विद्यार्थी. माइबीग भे 
॥ मीठ कथ छोड़ि देलन्हि, बाबजी कहलन्हि हमर बेटा खानक नोकरी नहि करत, 
इंचीरियल टोंबेको कम्पी कलकत्तामे एडमिंनिस्ट्रेटिव ऑफिसरमे ज्वायव केस, 
“को तीकरी सुरा-सुन्दरी आ तथाकथित हाई सोसाइटी हमरा नहि पिन्व पहत, 
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इ समझौने छलाह-- बंगला भेटत, गाड़ी भेटत-- गहना जेवरसे लदल. रहब --पुदा, 
कॉफिसक वातावरण हमर मोन पर हावी भ' गेल छल. तखन हुम अर्थक्त महत्त्व 
नहि वुझैत रही. कल्पनाजीवी छल्ला भा ओहिंमे जीव' चाहैत छलों. तुन रोटी खायब 
मुदा चैनसँ ते रहना ६ वकालतमे चलि अयलाह. बाबूजी चाहैत छलाह ज॑ 
ब्री०डी०मो ० वथ. हिनका सरकारी नौकरीसँ वितृष्णा छल. तखन ई मोने मोत 
शपथ ल नेने छलाह हम गामसे एक पाइ नहि लेब आ नहि तं अन्न लेब. तकर फल 


भोग? पड़ल हमर बाल बच्चाके. राजू, सुकू, पींकी माता-पिताक स्थिति झा ज्ंधर्ष 
देखि सभ जहरक घूट पीवि जीवेत छत. एकटा संकल्प, एकटा सिंद्धान्तक कारण 
इ शामसे किछु वये ग्रहणं करेत छताह जखन कि. गाममे भरि साले लेल 
अवाज राखि वेचि देल नायत छल. हम कहियो प्रतिवाद करेत छलौं तें एतवे बजेत 
छलाह---भहाँके. हमर दुतु हाथ पर (विश्वास नहि अछि ?--विइवास कोना बेहि 
हेतीयैक ” हिंनक हाथमे शुक्र आ वृहुस्पतिक स्थान अत्युच्च अछि. बड़ कर 
समयमे बड़ प्रतिष्ठा अजित केलन्हि. खजन सुपौल मधेपुरा सहरसा जिलामे छल 
तखनहि बिहारक सभस कम आयुक इमानदार आ सिद्धांतवादी पी ०पी० ई भेलाह- 
वकालत हितक नशा दनि, गेल, सड़लो केसके' आक्सीजनस॑ जीवित केचाय हिनक 
धर्म. गुदा, लोअर कोटक फीस ओहितो कम होइत अछि ताहि पर कोसी पीड़ित 
क्षेत्र --हितका पेतावा नहि, छल, राजूके गंजी नहिं, दस टाका भेल छल. राज. 
बजैत छल पापाके' पैतावा खरीदवैक इ बजेत छलाह राजूके गंजी नहि छेक--६ | 
संवेदना बच्चा सभक छल भा इ. स्थिति छल डुमरा नरेशक, हितका शोहि, इलाकामे 
सनपनेस तभ इमरा नरेश शहत छल. ओहि समय दस टॉकाक हीमत छल. २.० 
किलो करुआ तेल, २ रु० मन कोयला १०-१५ टाकामे नीक सूती छुआ भेटेत छल, | 
नहि भेटैत. छेल पे टांका. एहि सभ स्थितिमे साइसक पूंजी संग बच्चा सभ पढ़ 
लागल आ. संभ वर्गम प्रथम द्वितीय अबैत छल. राजू पटनासे दिल्ली चलि गेल. सुकू, 
पींकी, लीली' पटना .वीमेल्स कॉलेज. छह रुपया मीठरक कपड़ा बाल बच्चाके पहिर'. 
देत छल. वीमेन्स कॉलेज होस्टलभे - रहे वाली बेटो सभ कहियो नहि बाजल 
ऐहेन कपड़ा नहि पहिरब. पाउडर स्नो सेहो ओकरा सभके चाही ने औं सभ मंगंद 
छल तयं हमही बुशत रही. बएह्‌ वस्त्र राजू दिल्तीमे ५हिरेत छल, शुदा केक रेमे 
“इलफिरियोरिटी ऋम्प्लेक्स' नहि. 
आस्ते-आस्ते हमर सभक स्थिति नीक भेल जा रहूल छल. वकॉलंतक 
आरम्भे खाली कष्टे कष्ट अछि मुदा जखन लोंग रिटामर करेत अछि तं 












हों शौकिल जवान भ' जायत अछि. पैसा राखवाक जगह ओकरा नहि 
हत क तौभारौधे लोक जावत रहेछ ऐश करैत अछि रिटाथरमेंटक उपरांत केओ' 
जोग शकता शैल (यार नहि होयत अछि. कतबो बड़का पोस्ट पर बाल बच्चा 


| तता शोकित छथि त॑ आस भरल दृष्टिसे सभ दिन पिता दिसि तकत 


शि तुदा, रिटायरमेंटक बाद पिता सभ दिल बेटा विसि आंस भरल दृष्टिसं' 
®) छि. है ५ ४ | 


00९! सिद्धास्तक रक्षा लेल एतेक संघर्ष हमरा कर' पडल ओहिमे हमरा 


बराल बच्चाक जे सहयोग भेटल ते आय बच्चा संभ जीवनमे प्रखर सूर्य सन 
र्न अहि. देह रहितो विदेह भ' गेला वर्मा जी. सुख संपत्ति वैभव विलास 
कह पाते पै वारिस किन्तु, कोनो लिप्सा नहि. कोनो मोह नहि. एहिसँ पेघ ऋषि 
शुंति के भ' स्क =? ते विनयशील्॒ता, आत्म. सम्मान-पर दुखकातर, त्याग हमर 
ती प्ता संस्कार बतल. पिताक कथन होइत छल--हमर छह संतान छह 

कक कहें शौक; भाय ओहि संतानक दुब **'''समूचा अतीत जेना हमर भानस 


ks 


शला बोशिल केते छल. 
> तौहाटीस तिगसुकिया लेल ट्रेल पकईत छी. जंगल झाड़ गाछ बीरीछक 
आते रेलगाडी जलल जाय रहल छल, सूकू शांत छलीह. एको बेर ओकरा . 
तौर तग महुब' देशी जे पाहुत पर भोकर प्रभाव पढ़ितेक. भाखर सहुतशक्ति 
ते शती प्रिती तत छत, ऐ९ वितसुक्तियामे सेन्टूक दोस्त जतीन सरकार आयल 
अ राजके तरू बुति लैलक, ओ ट फिकमे छल, राजूर ब्राजल-तुम एकेडेमीक्स 
छोड नौकरीम मत आता. मेरी बीबी यदि हिन्दुस्तानी नहीं रहती तो मुझे 
फ्ोडकर अली गयी रहती. वातावरण हुल्लुक भ' गेल छल. प्रकाश जी ठीक 
क्ष' रहुत छलाह. खबर ल' क? जतीन सरकारक समस्त पार्टी ऑयल छल. 
छह बजे ७रीब तिनसुकिया पहुँचल रही. ओहिठामसं आठ बजे डिन्रूगढ़ लेल 
आसाम मेलकं चललौं आ ११ बजे दिनमे डिग्जूगढ़ पहुँचलौं'''"'*स्टेशन पर बड़का 
भीड़ हमर सभक आगत्रांनी लेल रेलवे स्टाफ सभक. जत जे. सूकूक चेहरा देखय 
ओतहि जेन। अवर्चेक भ' जायत छल ओकरा. न 


अस्पताल पहुंचैत छी. पाहुनक दोस्त रावत जी ठाड़ छलाह. सुकू हुनका 
'पकडि जोर जोरसे कानम लागल. जेना बान्हुल नदीक धार अचानक किलार 
तोडि चीत्कार ऋ” रहल होय. रावत जी ओकरा भरि पॉज पकड़ने तमझाय 
रहल छलाह मुदा भो बताहि जकः अपन देह हाथ .पटकि रहल छलीह--तखन 
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ज्ञागल कोता इ भरि रास्ता अपनाके नियंत्रित केने होयत कोना ५ ता० से आठ 


तारीख तक ओ धैयं राखने होगत''''''. 

समधि राजेन्द्रः जी मैल धैल कपड़ामे हारल लुटल सन एक कोना मे ठाढ़. 
की भय रहल छैक--ऐएकटा संज्ञा शूत्य सन ब्िधिक विधान देखैत कनिके देर 
पंहिने पहुँचल छलाह. हम जिद' कथ देलौ पहिने हम एक नजर देखब वाहुनके , 
सिलवा समथ खत्म भय गेल छल. तेयो हमरा ल' क' रावत जी भीतर गेलाह. 
हमः अंगु बढ़ि गेलों बेड पर खोजेत' खोजैत--तखन रावत जी पाहु बजौलैथ.- 
आय धरि हमर मानसंसँ ओ दृश्य हटि नय पर्वत अछि जे हम हुनका 
नही नथ.सकालौं: डाक्टरक पएर पर खसि पड़लौं.--डक्टेर साहब दो महीना 
हुआ है मेरी बेटी के न्याह का'''''''जाइत डाक्टर ठमकि गेल. सूकूक चेहरा पर 
ओकार दृष्टि गेल सूकूक पीठ पर हाथ रखेत एतवे बाजल “ईर, से प्राथंता 
कहो नेटा. 


अस्पतालंक बरामदा पर कोनमे चहुर बिछाय हम सभ सिकुडल सिमट्ल 
बेसल छी--भेलोर जेवाक प्रसंग मे सभ कह लागल जखन ब्लडसरकुलेशन 
इक्रि गेल तें -- डाक्टर कहलक अब जो हो. मैं खुद प्रयोग करूँगा 'ओकर बाद- भी 

` खून चढ़ेनाय शुरू केलकः तं ब्लौकेड खत्म भय रक्तसंचार होम' लागल: 
इम नमित भ' उठत छी हिमालय स्थित ओहि पवित्रात्मा ऋषिसुति सभक लेल जे 
हमर बच्चाक प्राण-रक्षा केलन्हि. रावत जी बजलाह एक बेर ओकरा होस 
माथल छल तखन ओ मांत्र सुकू बाजि अचेत भय गेलाह हम सभ नहि बुझि सकलौ 
जे सूकू के अछि? हम सभ तें भाभीजीक तास भावना अनैत रंहो - आखि भरि 
जायत. अछि--सुकूक ब्याहसँ, अढ़ाय मास वहिनाहि प्रकाशजी अचक्के दरभंगा हाउस 
जाय सूकू के देखने छलाह, ब्याहंक उपरांत ओ राजूसें कहलन्हि - भैया, महाँ ते 
हमरासँ पैघ छो. तैयो एकटा बात अछि मोनमें दोस्तो तें अहीं छी. 
अहाँसँ नहि कहव ते केकरा कहुँब--हम जहियांस सू के देखलौ आय अंढाय 


माससे नहि सूतल छी.'नीन नहि आयल अछि-भाय अचेतावस्थामे पहिँलुक ताम . 


सुकूक स्वारित कय अस्पष्ट हुनक कुहरब नहि जानि कतेक जनमसे बिछुड़ल आत्माक 
पुकारि छल --केओ सह-संवेद्य सहजहिं अणृभूत कय सकीत अछि. 

, आय दहेजदः केसरसँ पीड़ित समाजके कीनो बाट कोनी उपचार नहि भेटि 
रहल छेक. पकर कारण अछि जे टाका लैत छथि--जे अपन बेटाके 
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॥ शशि क्ीक्षर लीग बड़ चचें करैत छथि खिघांसमे मुदा चर्चे तें होइत रहैत 
शि ह ताते एअतो कतेक परिवारं एहेन छैक जे टाका नय लैत छथि, औ 
0 न्त बता नेने छथिः प्रायः हमरा संभमे एकटा बतीसोगाम मूलक 
| धो अपनहिमे ब्याह करंत छथि. यदि बतीसगामसं बाहर नीक बेटा 
शि ॥ बैटीक ब्याह करवा लेल तैयार रहैत छथि मुदा, बेटाक ब्याह ओ किन्नहु 
(ती हर नय करय लेल चाहैत छथि, भत्तहि हुनक बेटा आन जातिमे 
pun लै. इ सभ टाका-पै पा एकदम नहि लैत छथि, बड़ आदर्शवादी आ 
तदवी होत छथि. इ हिनका सभमे पैघ गुण छक. हम सभ स्वयं बत्तीसगाम 
॥ छी धुदा आत-आत गाममे बैसि गेलाक कारण ओ लोकनि हमरा सभके. 
॥॥|॥ [सं बाहर बुझए लगलाह. जे बत्तीस गामक नहि छथि, ओ प्रायः टाका 
शता लित बदनाम छथि “ले डूबता है एक नाविक नाव को मञ्धारमे” मुदा एहेत 
बात तेय होय छेक. बत्तीस गासस॑ व/हरो पध पथ खानदान अछि जे टाका नहि 
ना हि, हमर आठ बहीनक ब्याह मात्र एकटा घड़ी फॉउन्टेनपेन पर भेल--हम्नरा 
तक श्यातद्रानमे दहेज लेनाय गोमांस वुझल जाइत छेक. हमर दूनू बेटीक ब्याह 
दविता कोतो समान, बिन एकटा नव पाइक भेल अछि. एहेत एहेन कतेको परिवार 
हि जे टाका नहि लैत छथि-- यदि संख्या गिनव' लागीतें अनामदासक पोथासे 
क्तेति) गुणा पैघ भ' जायत. ! ; 
। राजेळ बाबू हमर पैध समधि जा वर्माजी दूतू बड़ पेष दोस्त छलाह. सुकू 
६०३ बरीक छल जा प्रकाश तेसर चारीम वर्गमे पटनामे पढत रहैथ भा तकर बाद 
हके एकटा झोंक आयल हम सभ सहरसा बैसि गेलो, राजेन्द्रजी मुजफ्फरपुर. वर्माजी 
) रपत कालत सहरसामे शुरू केलन्हि. हमर इवसुर स्य+ सूर्यनारायण लालदास उर्फ 
[तह बाधू भ १६५१ ६० सं डुमरा पंचायतक मुखिया १६८२ तक यातो पृष्युपर्थन्त 
रहुणाहु-- [तवा आहण छल जे एतेक टा जभींदारीक सभसं पैच बेटा अहाँ छी--घर 
लग रहब हे. जगह जगीत दैखि सकब--- | 
अपन संगी राजे शीश अलग भेनाथ दस बरीसस बेसी भ' गेल छलः 
कि अचकके ज्ञात भेल प्रकाणजी ओ० एन० णी० सी मे इंजीनियर भ' गेल छथि. 
ओहि OE एम० ए० (इिहास)क छात्रा पठता! विश्वविद्यालयमे छलीह.. 
तखन [नमे आयल आव हमर बेटी पैध भय गेलीह. ६ एकटा पश्च सूकूर पपर 
राजेळधजी के” लिखतन्हि. राजेन्द्रजीक उत्तर पौस्टकाईमे तुरत आयल छल जे--- 
'अहाँके प्रक ५ केर आवद्यकता अछि. तं आइसे प्रकाश अहाँक बेटा भेल; 
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' (हम सभ आरोग्य भचनमे हुई कोंठरीफ एपार्टपेंटमे रहैत छती. 
वशा वला दभ मेडीकल कहैत छल. आब सभक मोत मनस हरएक A 
आरोग्य भवनसे मेडीकल लेल साँशमे सभ केओो निकलेत छलौं त' क. > 
दिसि छल चाहक बगीचा तकर कात कात युक्लिपद्सक नमहर नमहर गार केक द्‌ 
` ध्टसक सेहो अपन 7गंधि होइत अछि एकर प्रशन अनुभूति हमरा डिक उ, गुक्लि- 
 गार्डेनमे भेल--कतेक. हल्लूक मादक अकथ्य, अनुभूतीय भो. स्वर्गिक स्‌ भक टी 
` नहुस वृक्षके हम सभ उपेक्षितकेने छौ - लोकके' उपदेश दैत छी जे ® भ जाहिं 
| यु्िलष्ट्स जकाँ दीम छायाविहीन, सुव विहीन न, देवाक गे व जीवने 
` बुिलप्ट्ससँ इ अलस तेद्विल सुगंध-मंध-! रै. ताहि 


( 56) 
सुकू हमर बेटी भेली ह. हमर बहीनक न्याह होयबला/अछि. तकर उपरान्त हम स्वर्ण 
अहाँके, खबर करव'.- भाय धरि ओ साधारण पोस्टकार्ड एक्रटा अमूल्य दत्त ज 
हमर अक्षय स्प्ति कोषक संगे हमर पेटीमे सुरक्षित अछि. कतेक लोग अछि बेटाक 
पिता जे एहि. तरहे तुंरत उत्तर दर्थ तकवांक क्षेमता आ. सामथ्यै रखैत छणि ! 
इ एकटा ब्यक्तित्व छैक जे अपना आपसे गरिमामय छल. 

-न्याहसे  पहिते हसरा सभक विरुद्ध खासक' सूकूक विरुद्ध कतेक तरहक बात 
लोग हुतका ओतए बांजल--“कैंओ बाजल सूक लडकास गै अझि-त” हमर 
समधीन क्रमलाजी तुरत उत्तर देलीह हमर दुइ बच्चाक जन्मक उपरान्त हुनक पैघ 
बेटा राजीवक जन्म भेल. एकर बाद सूकूक जन्म भेल.-- केमो कहलन सक्‌ दाढी 
बतबै छथि--हँसिके हमर समधीन बजते छलीह---की हेतैक हम दाढ़ी बनब5 री एगारह तारीखके भिनसर जखन बूफाबी हवा चलल त' दोसर चि 
बला प्रे जेन्ट कय, देबेक.--क हना तात्प जे नाना प्रकारक विश्न बाधा लोग जाइत काल देखत छी कतेक युव्लिप्ट्स अराशायी--भीतरते अ मेडिकल 
उत्पस्त कस्वाक . श्रबत्त केलक मुदा हमर समधीन ओ स्त्री रत्न छथि जे के+रो गा कतेक गाछ झुकल-झुकल---सभटा गाछ बुद्ध भऽ गेल छल. पाकल ७. २ फोक 
बात फर कान तय देलव्हि. जी बी०ए० एम०ए० पास नहि छथि मुदा कतैको बीए | एकरामे सुरभि आयल. नइ, मुक्लिप्टससे सेहो किछ न किक गुण अक्ति कप खत 

एम७एऐ० परस नारी हुनक व्यक्तित्वेक समक्ष छोट अछि. एतबे नहि- समाजक एकटा | | . करा उपेक्षित केने रहैत अछि. मानब विचित्र होइत अछि, के रे मानव 
व्यक्ति बजलाह जे मुजफ्करपुरमे जमीन खरीदि दवियोक. त! कमला जी तमसा गेल भुणवानोके नकोरि दैत अछि आ ध्रुगहीतके' सम्मानित कः दैत नहि. एको वेनो 
छलीह- नहि हमरा ठिंछ नय चाही. इम मुजफ्करपुरमे अपन गकानमे रहैत छी एक ह पहुँचेवाक मानवक प्रकृति भम प्रवृति बनि गेल अछि. साहित्य होये परे 












































































इ'च जमीन हमर मेटा सभक मध्य भविष्ये विध बुक सुजन क$ संकेत छैक. हमरा हां वैश->परिभार सभ जगह इएह हान । समाजे, 
द्‌ प वंग थि-- नारीक महानताक | ! ५ (६5६ र / 
बेटी है वर हमरा बेटींस वंचित केने छथि--दइ एकटा गरीक मह | हम संभ आसाम मे छी कि विहारने बुझि नहि पडत अछि. ल 
उत्कर्ष छल-- > _ मारवाड़ी समाज संस्थास निमित बड़ पत्र स्थापना अङि. एकर भए औय कल 
आ वएह समधोन कमलाजी यानि प्रकाशलोक माता सेहो पहुचलीह हुकासल हेही भि जाहिमे एन्सरेसें ल' क' बेथोलीजी तकक व्यवस्था इज. बो अस्पताल 





पियासल विधिक, मारिसे दंडित हंतवाक- मुजफ्फरपुर डित्र गढ “कोना करील तभ लेल गेस्ट हाउत्क रुपने बतल छोट पंध कोठरी तभ -जोर से आयल 
ओ असगरे आयल' हेतीह - इ सभ एकटा बाथ छल जाहि पर सेभरक तुर जकाँ सभ व्यवस्था, प्रत्येक कोटरी अलग अलग मारवाड़ी द्वारा निर्मित छन्न पैक नीक 
उधिआय रहल _छल-- एकटा काल अजगर जेना सभक हृदयमे चकति सारि बैसि भोकर ताम बंगपरमरसे अंकित अछि. हम सभ पन्द्रह तन्वर कमरा चीड ठाम 
जेल छल. पावंत्रीक कठोर तपस्या - सीताक सहिष्णुता आ सावित्रीक तिक कोठरीक ठीक तामे टैलीकौत एन कार्यालय आ पुस्तकालय. साधुर ६ रत छी. 


जीवन दान लेल हठधमिता सभसे सूकूके अभिसिक्त कय एतबे वजलौं--बैटा इ pi be राखि देत जॉइत अछि भा चारू दिलि सप म नरे टी. वी. 
तोहर अग्नि परीक्षा थीक बड़ साहस आ धैयेक संग ८तिक सेवा कब--आ केयलक । 252 देखेत भि भो नहित चन जा + लागल कुरी सध प्र रादर, 
सूकू - चेहरा पर क्तौ वेदनाक भाव नहि-शांत स्मित आननक संग ओ लागि अछि. वांया दिसि केटीन अछि जाहिमे छह रुपमामे एक प्लेट भोजन. फत दबत 


गेलीह अपन साधनामे आ आरचर्ये अछि जे सूकूक मात्र स्पर्श सं मूडिछेत प्रकाशक 





| न भोरे भोर चाह पीता लेल जाइत्त छी, कनि आगु बढ़त छी आ हे) 
तनमे एकटा चेतसा आमल जेना आहमा परमात्माक मिलनक अस्त देदोग णेव झुंह कात देखि पूछेत छी-अहाँ निरो छो को हैँ तष जे वॉलाक 
प प्र भाविक 


_ 
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स्वस्मे बजेत छी कत? घर छह हो. मुजफ्फरपुर -सुनतहि हम चौंकि जायत र 
सगधीन हेसय लगलीह- यागे इ दोकान हमर समधियाता भ गेल. सारिप 
पचास पैसा कप बर नीक चाह पीऔलक. 


भोजन लेल बगलक होटल जाइत छी--'होटल राजहंसः. मोनमे ज्वार उठत 
अछि पुछि बैसंत छी--भहाँक घर कत” अछि- बिहार- होटल मालिकक नाम 
पुछलौं --ते राजेद्र प्रसाद--ओकर सभ कर्मचारी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिह्वारीक्‌ 
a 7 देखि सो 
सहरसासँ अठारह सय किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़मे बिहारक लोकके दे र i 
अदभुत उल्शाससे भरि उठल. होटलक देबाल पर लिखल ई पंक्ति मोनके हष 
क? देलक-- 

If pleased tell other ¥ not, please tell us. 


यानी अहा एहि होटलसे खुश छी तें ज्ञान लग चर्च कड यदि नहि तं कृपया 


हमरा कहु: ड Fr 
तीन रुपयामे एक थार भोजनक, भात दालि एकटा झोरगर तरकार jd 

भुजियां नेबो प्याज--अपनरंब भेला पर पापड़ सहो. पवित्रता एवं आपकता जेता 

एहि होटलक विशेषता छल, 


मेडीकल जेत्राक रस्तामे बड़का जलात मंदिर राधाकृष्ण अछि. एक बगल | 


आदि शक्ति--दोक्षर दिसं शिर्वालग. संगमरमंरक बनल भव्य मंदिर id 
अद्भुत शिल्प. चारू दिसि बड़का मनोहारी उद्यान, कृत्रिम bi fi 
मंदिरक प्राकृतिकताक शाइवत कथल गेल, राधाकृष्णक मंदिर उपरमे a अप 
बड़का हॉलमे सरस्वतीक भव्य प्रतिमा, दुत दिसि गहादार कुरसीक पां ४ ५ व्यू 
वाद्य यन्त्र राखल-जनसाधारण लेल ब्रजित स्थान, देखत हि. a ल उ त 
सरस्वतीक मंदिर थीक जाहि ठाम नाता प्रकारक संगीतक कार्यकम. यत EE 
आदिशक्ति7 मंदिर मे सहरसाक पुजारी > बड़का! त्रशूलक भीतर लालरंगक प्र 
क रूप रेखा मात्र--आगुमे रानी सतीक फ्रेम जडित फोटो, सुसंस्कृत, शालीन, भक्त 
पुरहित--- | 

कते” घर छी पंडित जी-- 

सहरसा 

सहरसामें कतऽ 






($9: )) 


औसा लग गणेशपुर अछि. हम सुधाकर झा छी हमर पिता श्री राजेश्वरः 
गाममे रहैत छथि.`"` `` आ एतेक दूर पर एकटा प्रबासीक मु हस सहरसा नाम 
हम सभ रोमांचित, स्पन्द्रित भ' गेलौं-- मुख्य मंदिर राधाकृष्ण मे गोरख 

| पडित छल आ जिधजीक मंदिरमे छपराक. 
| रिल पर बसंत छी--कत' घर अछि भहाँ सभक--- आब रिवशावला हमरा 
अबिलीमे पुछेत अछि- हंसी लागि जाय'छ, केओ सहरसा सरडीहाक, केओ 
९ भर्राही चौक केओ मुजपफरपुर केओ दरभंगा-- -सधुबनी--तो रा सभ अपन्न 
ग शस छोड़ि एतेक़् दूर किएक छह £ मोन लैत अछि - पैव शहर छैक ने 
है / लोक के तों सभ रिक्शा नय चलब' देत छहक की-- 
` एह, आसामीके दम कत! जे रिक्शा घीचत ? एकट! मधेपुराक रिवशावला के 
| भुठेत छी जे तो सभ कतेक लोक छह. » 

[म संभ खाली सहरसा मधेपुराक डेढ़ पौते दूइ सथ लोक छी एहिठाम -- 
तेक प्रसा होइत छौक -- | 
खा पीक' चालीस पचास टाका बचा लैत छी 


न कोनो दोकान पर क्रिछ मीर्नत छी त' सभटा बिहारक--चोह पीवा लेल' 
` आरोग्य शत्रन बोटीत जामत छो--मोतमे विछ होइछ. ओहिता अन्हारेमे तीरः 


















, = धिश्षीसे तोशे पत छी-- 


भह तभ बाह'सें आपण छी 


हुए दरंभगा कमतौलसे= -१४-१५ बरसक छौड़ा बाजल - कि १०-१२ वर्षक 
। बोध छीहा बाजल हमहु दरभंगात 

माय बाप सभ छो आसाममे"'" 

नहि देस पर छेक''' SN 

आ जेना कौतुक लागि गेल बिहारी सभक. जहिना अपना संभ मे डॉक्टर- 
इंजीनियर विदेश जाक' पैसा कमबैत अछि तहिना ते इ मजदूर वर्ग अछि जे पाइ 
कमबय लेल एक तरहुक विदेश बसल अछि. जतेक शक्ति ओतेक भक्ति. 

एहि मध्य सुकू आ प्रकाशके नव जीवन भेटि गेल छन्न ---भाव ओं कनि-कनिः 


चल" लगलाह तबन हम सभ अपन करत्तैग्यक इति बुझि ओहिठामसँ आवि गेनाय 
उचित वृझलँहु, आब ओ घर समधियारी भय गेल. 


























































































































(60 } 


झा राति भरि नीत्त नयं भयल, जीवनक कटुमछु अतुभवक स्मृतिस 
लगैत छल जेना आँखि में मंरचाय चलि गेल  द्वोप. बिस्तर पर छठपटाइत 
रहलौं. रांतिक तीन बाजत छल. उठि के चुपचाप ओसारा पर ठाड भय जायत 
छी. मुसलाधार बरखा भय रहल छल. वीवरक पात दुंटि-दटि आरोग्य भवनक छत 
पर आंघड़ाम-ओंघड़ाय छटरंटा रहण छलं. ठीक हमर मोन जकाँ. मर्केरीक इजोत 
पसरल छल मुदा सघन अंधकार. कखनो 5 खनो त्रिजलीक चमकि पसरि जायत 
छल. चुपचाप बैर्सल रहलों प्रकृतिसं अपनाके तादात्म्य करेत--समस्त प्राणी नींद 
मे डूबल छल मुदा प्रकृति कतेक चंचल. साओ नी हृवाक झोंकर्स उडत. प्रकृतिक 
आँचर, आ कविके काल में आसमातक चवई तने पर सोत सन रौद चमकय 
लागल. लगेत छल जेना लहराय-लहराय प्रकृतिक चंचल प्रगल्भ आँचर हमरा बजा 
रहल हो. ओसकण सत बरखाक बूल्न, हीराक हार संत अरुणाभ ज्योतित''* 


दोसर दिन रिक्शा कय ब्रह्माक पुत्रका दशन कर! जाइत छी. बह्मपुत्र नदीक 
तीर पर प्रकृतिक कोर में बसल--डिब्र,गढ़ शहर जक चारू दिसि ब्रह्मपुर नदी 
कोनो तादिकःक मेखला सन आसामक कटि में लटपटायल छल. नदोक पार दूर 
क्षितिज पर नील पहाड़क छवि देखि पुछैत छी ~ओ कोत स्यान थीक ? 

अरुणाचल प्रदेश--- fa ; 

--सुनतहिं चौंकि जाइत छी. अरूणाचल प्रदेश एतेक दूर-एतेत्र दूर त्यात 
सूयक प्रदीप्त रदिगरेख अपन, प्रथम अरूणाभा ओहि 
अरूणाचल प्रदेश भ' गेल ओ, आगु मे पसरल ब्रह्माुत्रक विपुल जल राशि, सुदूर 
क्षति पर अरूणाचलक अरूणाभा जेना एकटा विराट सौंदर्यक दर्शन भा रहल हों, 
जाहि में प्राणक स्पन्दन, प्रकाशक रश्मि अरूणाभ अचंलसे निःसुत अ ब्रह्मपुत्रक 
नील जल धार पर कॉपि रहल छल, एकटा मौन मूक सौंदर्यर्स दिव्य संगीतक 
'अदुगूज धरा आङ्रासके थरथर रहल छल-- जेता शेषनाग सन ब्रह्मपूत ५६ आक 

क्षीर सागर मे विष्णु शयन करैत होथि काँतिमयी लक्ष्मीक संभ. 


ब्रह्मपुत्रक तीर पर खाली धोबि सभ दपड़ी पवारने! छल - आइचर्ये जे सभे 
'बिहारक छल. दिनकरक अनेकता में एकताक स्थान पर हमरा लागल जे लोग 
बिहारी पर हँसेत अछि मुदा, हहन्दुस्तानक, प्रत्येक प्रदेश मे कतौ त कतौ छोट 
मोट बिहा! बसल अछि आ ओहि ठाभक लोक ओकर! पर आश्रित अछि--एकर 
लेखा जोखा के करत ! समस्त देश नहि समस्त विश्व एक साँस तान तारमे नेन्हूल 
अछि एकरा बुझग बला के" भिन्नता मे अभित्नता 9 





ठाम विवेरत होपत तेचं ' 


कारक 



































uw तीक छाः पिसं £) = 
|, Ne व्य निकलंत देखेत छलौ यात्री गण कहलन्हि एहिठाम 
गैसक अछि--उपयोग एकर पूर्णतया एखन धरि नइ भ' सकल. ते 


ग तत अछिः s+ = 
4 ह ह छ कोबुला छल घुरती कामख्या जा क” दर्शन करब.. मोने 
ल्पना मे भगवतीके अशेष प्रणाम क्रय लगलहुं. ठ 


A 
एत वै १ सु 


छल आ ध्यानाकर्षण | 
हैँ गनाकषण अतीव गहीर. गौहाटी नगरक पर्छिम हिस्सामे नील- ` 


शिरि पर्वत पर माता कामल्याक मंदिर. एहि. मं 
उ गी क मंदिर. एहि मंदिरमे एकटा गुह्याकार कु 
i [i अंग साति ओकर पुजा कमल व अहि. णल 
य माताक पूजन करवेत अछि--मुदा--महादेवीक उक्ति 
र्य 32320 रे--उस असीम का सुन्दर म/न्दिर मेरा लघुतभ जीवन र. > 
he स्थलक कण कणसे शक्तिक उर्जा निः: ’ 
रोम कंपित क' pO त 
कार स hh परिवेशक हमरा सभसं क क | 
. जज ५288 मंदिरमे जाहि ठाम नहि केओ सगुण साकार छल नहि 
"es आत्मा प परमात्मा--शक्ति आ. शित्रक एकात्म्य. र 
भूत क्षण --आँखिसें अविरल अश्रुघार जाय रहल छल व द 


सिरके शिदूर माँ हे. हमत अहींके सौपते छी 
गोदीके संतान माँ हे हमतें अहीके सौंपने छी 
हमरे भक्षा दुखिया छी-- 


किक 

























































































वारिद तरंग (१६६४) 


“साहित्य 'सत्य शिवं सुन्दरम्‌'क अभिव्यक्ति यीक. मात्र सत्यक i 
साहित्यकारक कार्यपूर्ण नहि होइत छैक. सत्यमे सुर्दरताके समावेश gi 5 ह 
रूप छिटकि जायत अछि. आं दूतुक योगसं सत्यक मंगल रूप मानव जीव॑न णन 
बनाय दैत छैक्र आ तखन ओ. स्वयं आनन्द रूप भ! जाइत अछि. एहि तरहे 
साहित्यमे सत्यं शिवम्‌ सुन्दरभूक अजज्ञ धार प्रवाहित होइत रहैत अछि. 


साहित्य कोनो' भाषाक होय--मेथिली मणिपुरी डोगरी von 
ह्थायित्वक बड़ पै महत्व होइत छेक. कोनो युंग आवय मुदा प्रम rr 
वात्सल्य घृणा, क्रोध आदि भावना चिरंतन होइत अछि, आ हे 50 
` साहित्य संमाजक दर्पण होइत अछि, आंब सौहित्य संस्कारक नर भ' गेलं. i 
रहंलं कतए ? जत? एकात्मकंता रहैत छल, एक दोहरा संग मिलि सुख र र 
छले मं समाज होइते छल. मुदा आब ? संश अवना-अपना सले: समाज टु आ 
अछि, परिवार हुटिं रहलं अछ. पति पत्ती संतान --परिवारक अर्षधारणा 9 
मी छी. बॉल बच्चा सम अपन अपन प्रिवोरमे लागि गेलं. की 
परिवार कोने --हम केकेर>-आओ दुदित तखन अवत भाळ जब रह भन 
एंकेंटा चलि जायत छथि? भा फेरे बचल एकटीके क्िस्मेत--शों किक क. 
: «व्यक्‍त हेवामे पूर्णतः अक्षम अछि. एकटा माय बाप सात बाल : 2008 
मी बसवत. अछि मुदा साते बाल बच्चा मिलि एकटा. माय बापके नइ 

करा परिवारक् संज्ञा देल जाय सकत अछि? की 


राखि सरकत छथि--को एकरा पा: ग्रे द हमर 
र - एहि दर्द लेल--को सोचि रहल छी-इ हू 
Sree पत 


'हाथके' झटकारेत बजलाह- हम तंद्रा टूटल र हु 
£ महरासं जम्मूमे वैसल छी दू गौठें---सोचेत छी, लेखक, a fe 
-बदिवक दृष्टिकोण रखेत छथि, समस्त सानवताके एकटा परिवारक रूपमे 

छि समस्त पृथ्वी कुदुम्ब अछि. लेखक कलाकार यदि राजनेतिक प्रभावस मुक्त 
री र्ते नहि अपितु समस्त विश्वमे एकटा जबरदस्त नैतिक शतक निर्माण 
है जकर अनुपम प्रभाव राजनीतियो पर पडि संकेत ल न ed 
स्वप्न साकार होयत, कलाकारक हृदयमे चेतभ्यक जे स्फुल्लिंग जर र 


समथ एहनो अंबेत अछि जखन माय-बाप देखत अछि जे हम सभ एयदओ - 






(NP) 


कक तुल # विराट चेतन्य-ज्योति अछि भोकर अंशमात्र थीकः एहि लेल 
क तिये अंग थीक, कयी 
कक तोबत छी--सभ सोचय तखन ते--वर्माजी बजलाह--राँचीमे 
हिल सम्मेलन भेल छल. डॉ> घताकर ठाकुरक हृदयमे जे स्फुल्लिंग 
हक रहल छलसे के गोजर देत ठेक-- ! 
शक हॉ. अपतत मिश्र, बांबु साहब चोधरी जी गभ सन भूधेन्य साहित्यकार 
मि ४ हि सम्प्मेलनमे आयल रहैथ - ठीक छक आयल सभ रहैंथ --- 
पी अपता आपमे उत्कृष्ट छल ~ मुदा किछ रिक्‍तताक आभास सेहो 
, अभाव अछि एकटा एंहेन मंचक -मंथिलीमे, जाहिमे नव पुरान 
शि धातिस बाहर सभ लेखकके' समायोजन भ” सकय. सेथिली बखारी भे बंद 
हि ९४. छिरिया जाइ, खेतमे- लहलहा जाय, प्रकृतिक कण कण मैथिली भय 
 ॥ लय. > आवश्यकता भछि एहेन मंचक '*** ¬मुदा की संभव छंक इं. 
. पातीत भारतीय साहित्य पत्रिकाक संपादक गिरिधर राठीसँ. भेट भेल 














` साहित्य अकादमीक कार्यालय दिल्लीमे. हँसमुब मिलनसार व्यक्तित्व-- 


F 


___ कपत रक्ता स्वयं अनुवाद क' पठावेक लेल ओ आग्रह कयल नि. 

\ , गहामायाक माया. हम अपन. रचना अनुवाद का! पठेलौं-सधन्यव।द ` 
. शराप्ह ॥ गेल. देवशंकर नवीन जी हमर ओहि कविताक अनुवाद केलन्हि ओ प्रकाशित. 

*' शीत, हँसी लागल--आइयो हँसि रहल छो, नव कवि लेखक पुछेत छथि-- 

है| क्रीता प्रकाशित होय -हम स्वयं उत्तर नहि जनेत छी जे कोन मापदंड अछि 

नकरा आधार पर केओ प्रकाशित होइत अंशि. हम तं ओहि समथ प्रकाशित भेल 

रही ६१ ६० मे जखन रचनाक मान सम्मानः छल. हम मिहिर आ वेदेहीक आभारी 

छी भै हुए वश प्रयामि छषि गेल रही, सुधांशु शेखेर चौधरी जो हमरा भिहिर 
कार्यालय) बना आशीर्वाद उत्साह देने छलाइ--जाहि बल पर हम आय एहि. 

स्थान पर छी, हॉ० कृष्णकांत मिश्र बैदेहीक' माध्यमे अजस्र आशीष धार देलन्हि- - 

हुम बाल्यकाले से हिन्दीमे लिश्वेत रही आ बालक चंदामामामे प्रकाशित 

होत. रही. प्रसिद्ध लेखक दिनेदवर लाश भातंदक आशीर्भाद भेटेत छल जिनका हम 

_ देखनो नहि छलौं, कालांतर मे हॅमर नमदीसि भ' गेलाह, १५ बरीसक आयुमे 

बिवाह भ' गेल. पति महोदयक आग्रह भेल मैथिलोमे लिखि. हेम अकचक गेल' छलौ 

« मैथिली तं हम कहियो पढने नहि छी, हमर पापा स्व» ब्रजेइवर मल्लिक. डिप्टी 
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(6. I 
क ज्य ~ *. 4 क 
लवटर छलाह अंग्रेजक शासन कालस स्तरा घरि, मुदा गो अपन क 
भ्‌ मैथिली व्राजलन्हि ज।हिसँ वाल बच्चा श्रपन मातृभाषा नहिं 
शं सं € ® 
जायथ. .आ.ते मैथिली बीजस्वरूप मानसंमे पड़ल छल, 
i माजीक आग्रह, ज्ञात भेल जे हनक दोस्त रामदेव झा जीक सलाह छल जे i 
रै र र .. १ चा We बड 
-थलीमे लिखि.. हमरा हिन्दीमे भावना अर्षत छल--भैथिलीमे नहि बड़ 
peo स्ते आस्ते हमरा स्व० हरिमोह झा जी, सुरेन्द्र झा 


त छलौ मुदा भा Se 
sea मिहिरजी मणिपद्यजी, मायानन्द जी सभक एतेक स्नेह उत्साह 
सुमन १; । 


आशीर्वाद भेटल कि हम सरपट भागय लागलीं मैथिलीक रचना on | 

कटा सरस्वती पूजाक दिल प्रो० डी० मनोरंजन झा 
__ आय सरस्वती पूजाक दिन अछि. हम प्रतिमाक 
छो--साक्षात्‌ सरस्वती केर. 


शेल छलो - मोनक तार शनझञना गेल छल खुशीसं नहिं ob 
आ ती = ह तं की बुझतीह्‌? डॉ० नवीन चन्द्र मिश्रा जी मंथिली विभाग 
ps i र | आयल रहैथ: भो डेरा पर हमरा सभसं भेंट करय 
क अध्यक्ष ` pd का बजलाह--हमरा दरभंगासँ सहरसा एकाक, > डं 
न nl ल. गदा सोचलों जे ओहि ठाम दुईटा भगवतीक कि 500 
नर त टी कंगवेती शिकालिका ”'"'' ह्मी तहि डी हिः 
ger आर तीन चारि गोठे सभ आइन चकित भ' गेलाह. : 
वम 


| £$ 3 
सवथा लज्जास धर मे गड़ल ज तत रही ही हम स्त्र्यं अपन के कतेक तुच्छ बुत तु छ 
तै T+ T ग'ध ती गड़ल 5 गइत हः Y तु त 
सदा ई मान सम्मा रजनजीक., 
2 १ i] सम्मान मतोरं जी 


मोन पडि जायत अछि ए. 


जी ऑयल रहैभ भेंट करवी लेल. 
'दशेन कय अहाँक दंशेच कंर आयल 


नवीनजीक हृवयध विशालता रहेक. ओ समय छल 
गाहित्यक रंग भरल छल. 
बज चाहत मल जन थे नवेश मिश्च: 
होइत छल, एकटा j 
प्रत्येक हफ्ता साहित्यिक कार्यक्रम ह. [ isis 
es तं तुरत दोर जयानन्द झा जी, हम मभ दुतु वे व प 
१ हित्यमय मंत्र इव 
त्रधार छलाह साद र 
ea छलाह. ओ जा सहरसामे रहलेथ समस्त 
[मे चाज आफिस ४ ; bs 
र के एकंटा नव जीवन नव दिशा, नत आशा-उषा देय सह 
साहित्यकॉर ] | त 
धरतीके कृतार्थ केलन्हिः इ छल रश सिंचित सहरसा ss 
विद्यापति जयन्तीमे एकबेर आरसी प्रसाद सिंह जी आयल छलाह. हू 
उआमे भौत मूक मंच पर बेसल छलं. डॉ० जथकान्ते 


है. बढ़ा देते होय. हुनक समस्त पर 


मिश्रजी, मणिपद्यजी, अमरजीः 


(हज) 
मौन जी नीवकांतजी आदि मैथिलीक 
कशथ्ित्ती हम. निक काल मे आरसी जी 
छी की, . | 

हभ हुनःः चरण रज लेल हूँ. प 


अहाँके' देखतहि हम बुझि गेलौं जे.अ 
हैं| त हम पडतं छो... 


मूर्धन्य कवि लोकनि छलाह, असगर 
हमरा बजीलन्हि ~ 'अहां शेफालिका 


| जे.अह! शेफालिके भ? सकैत छो. अहाँक रचना 
म जा हमर दुत हाथमे जेना खुशीक ताजमहल आजि गेल 
रा हाँ शे js भ सकत छी, आ हमर मोने भारसी जीक केविताक पाती 
| ल जाहि पर हमर नामकरण भेल छल- मधुकरि ! एहि विश्व विपिनक 
हुम सरल शेफालिका छो खजि पड़ल आऊोसस जे .विकच तारकमालिका छी... 
५7 असय सहरसा साहित्यिकताक उत्कर्ष पर छल. मेथिलोक मूर्धन्य साहित्यकार . 
अशीर नारायण सिह जीक भव्य व्यक्तित्व जेना सहरसाक गौरव गरिमाके 
रव।र मैथिलीक लेल समर्पित अछि अणिस 
| | | जी, 
ली, इलाजी--एकटा - साहित्यिक परिवार. निष्पक्ष, आंदर्श--. 
| गुण 'ग्राहक--चीनीया बदाम खायब ..: J 
| >वर्माजीक स्वर सहरसासं 
ट्रेनमे आनि देलक, Mer, 
हाइम पास, टाइम पास चीनप 
कतैक तीक पर्याय बनि गेल अछ-.. 


* दैशुने, रहरसा मोन पड़ि आयल, सायासर 
शी, केदार कनान, भियोगी, अंबिका मिश्रा 
बता दैशरिह, भोत हो मछ फेर वएहू रुने, 
सलल शष दुभि इ बजलाह-.. 


गाड़ी आशु तगत भछि अहाँ पाहू 
सथ लोक तब शाखा तथ हती... 


वर्माजीक बात पर हुमरी हँ। लागि गेल, 
छल. जीज्जा साली द जोड़ी शिलखिल 
होगरीक विषयमे पुछेत छी के आर 'खिः 
खाली गामे घरमे वाजल जायछ. 
सभ हिन्दी बजंत छथि: 


पा बदाम बला चिचिया रहल छल. टाइ पॉस 


द जी, महेन्द्र जी, धीरजी, मनोर॑जन 
जेना सभ केओ स्तुति पटलके" सञ्जल 
भ्रमक थरखामे तीति भीजीर-हुमर 


सोचेत छी." आंगु देवु, नव नव परिवेश, 
देतेमे भाँति भौतिक गप भ' रहल 
गे सिंगरहार बरखा रहल छल. हम 
त खिल कर' लगत अछि-डोगरी तँ आव 


जे पिछड़ल अछि बंपृह बजेत छथि बाकी 


ड 































































































ES A) 


सोवैत छी मातृभाषा लेल लोकक मोनमे एतेक अनादर ? bs र 
.भाषा अछि. मुदा, जतेक लोक भाषा छैक ओ सभ क Jo pe र 
नहि जाववाक अनुभूति संभमे स्वात्‌ एकटा गौरव वर देत आ क्‌ द i ग पर 
रियंन, चायनीज, फ्रच आदि जातवा लेल अनघोले के [ड दी, भ i ट 
भाषाक नाम पर संकोच? इ स्थिति बड़ भयावह आहि: के जनैत अछि एक ह 
एहनो आबि स देत अछि जखन देशक भावी कर्णधार अपन देश की, अपन ना 
परिवार आ माता वित धेरिके' श्रिसरि जायत. संगें एक बात छक, मा gin 
कहियो राष्ट्रभाषासं बैर-भाव नहि राखवाक चाही. देशक प्रति ja १9 
नेनाक हृदयमे अमरनाथ माता-पिताक पुनीत कत्तव्य छैक. (2 88 हृ क 
झाषाके क्षति नहि होयत अछि. जहिता हिमालय स निकलल 9९ भू के 30 
समाहित भ' जाइछ, ओहिता देशक प्रत्येक माढृभाषा, शोक माह Pe स 30 
होइछ जे राष्ट्र भाषा (इन्दीके' विपुल अलकरणशस बलंङत करैत मछि. हः i 
दिशा मलत अछि: कोतो एकटा कूलसं उद्यान नहि.बर्नेत अछि, कोतो एक नेक्ष 
आकाश-नहिं भरेत अछि, कोनो एकटा भाषासे देश नहि समृद्ध ह अछि.-- 
ओहि दूँनमे. गप चलैत छल डोगरीक आ हमर मोन दोसर दृ नमे ba 
जेल --जखन हम श्रमजीवी एक्सप्रेससे पटनासे चले छलौं, निंदा हरक लेल न 
वर राजमोहनजी, अरिनिपुष्प शादि कतेको साहित्यकार आयल ws व्यासजी, देव- 
'ऋतजी, मोहन भारहाजजी, सुभाषजीक संग इ साहित्यिक यात्रा दिल्लीक छल हमर" 


र्‌ पर अमियजी अपन | 
श्रम करेत-करत श्रमजीवी एकदम पस्त भ' बड़ लेट खुलल, ताहि पर अ 


वस्नीक संग हकासल अवभासल छूजैत द्रे नके पकडलन्हि. साहित्यकार i ih 
एकटा प्रकाशक जा रहल छलाह. सनोबिनो दपण यात्रा छल भो. चू र र 
` असगर छलौ तं सभ हमरे याल रत छलाह; भारदाजजीक ह 
मीनी मीटींग यांनी मीटींगक £रिहसँल दूं तहुमे चलि रहल छल. जणी ४ 
पत्नोक आतिथ्य सत्कार मिथिलाक संस्कृतिस॑ शरल छल. रेलगाड़ी घरगाई का 
ज्ञलः मोनक हिलकोरक संगे ट्रेनक हिंसको रक अद्भुत साम्य छत. खाप कम्र कड 
जीक संत सुभाउ भा पूजा पाट समस्त वातावरणे पवित्र बनाय देते छलः नक 
प्रोरींगणे दरभंगास सुरेबवर जी रामदेव जी भा हंसराज जी, भैयुसरायस हाशस जा 
ड्रेदराबादसं नचिकेता जी पहुंचल छलाह. साहित्य अकादभीक सचिव इन्द्रताथ 
चोधरी जी अपन प्रभावशाली व्यक्तित्व आ भोहक मुस्कानक संग वजब्ाह- आप 
लोग अपनी भाषा मैथिली में ही मीटींग करें-“बढ़ नीक लागज उल. 


है 





( 6.) | 


देवकात जी हमर सभ . बातक समर्थन करत छलाह. जखन भो मैथिली 
प्रकादेमीक निदेशक छलाह ते सभसं पहिमे हमर कथा संग्रह एकटा आकासक 
प्रकाशन मोनसे केलन्हि, ओ स्वीकृत पांडुलिषि चारि-पाँच बरिससं अकादेभीमे पड़ल 
छल. रमेश भसीनजी अपन कार्य शैलीस सभक मोन मुग्ध क” देने छलाह भीटींग 
चलत रहल. अन्तरमे विरोध रहितहु एक मत' एका रसक भाव प्रवाहमे सभ बहैत 
रहली. इन्द्रनाथ चौधरीजी आ रमेश भसीनजी मंथिली परिवारंक एकटा सदस्य 
लगैत छलाह, सहज, सरल, निविकार, निरहंकार. 


“याचा अनुदानक्र' जसंगमे इन्द्रनाथ जी बजलाह--जे वृद्ध नहि होथि, आ यात्रा 
क' सकैथ वएह अनुदान लेल सक्षम छथि. हम अपन नाम वजलौ--चौधरी जी 


बौंकि हमरा देख' लगलाह--एकटा महिला घर परिवारसे बन्हल ओ कोना यात्रा 
के! कतीह ? 


मुदा, हमर यायावरी तन आ मोनक व्यथा कथा के बुझत--जे सर्दिकाल याजने 


है शक, सभकेओ सहमति द' देलन्हि. हम अपरूप रूप संघानमे डूबि गेलो शुशी सं , 
धान तै !णतहि भारम्भ भ' गेल कल्पनामे. 


मुदा, जाय रहल छी आय भोहि अनृदानक मगे हुम जम्मू, अश्मु शिषे 
शिद्यालयक घोळ हध्प्रधत विभागों रीडर छथि हमर छोट बरहिनोइ ढॉ० वेधतात 
लाभ, हुगर त छोह वहीत तीहारिका ब्ल एम, 0० क' भौहिदाम रिसर्च क' 
सहक छत्तीह, अपत काशात दतरर हुतका लौकति के द' दिने छी, झोता त॑ यात्रा 
, शरशुबातक राणि एतेक नहि होइत अछि जे दुई गो पात्रा क' संतीथ मुदा हुम वर्मा 
लीक गित बाली जेवाक कल्पतो नहि करैत छी. कतथो' व्यस्त रहैथ = कतबो हर्जाता 


होप हम अपना संग ल' जाइत छी--हिनकर बिन हमर कोनो मस्तित्व छंक-- इ 
अकल्पनीय अछि. | 


पटना सँ दूर दिल्ली, दिल्लीस दुर जम्मु: दिल्लीस कोनो टर नमे आरक्षण नहि 
'भेटवाक कारण एहि मद्रास जम्मूमे आरक्षण भेटल. १२:३० ब्रजे रातिमे खुजल 
अछि. दोसर दिन ३ बजे दिनमे जम्मू पहुँबत. ' 


द्रोतमे श्रीनगर मेडीकल कॉलेजक प्रोफेसर डॉ० आरिफ गुल सेहो यात्रा कय 


रहल छथि. हमर उद्देश्य जानि ओ बजैत छथि बड़ विवश भ' क' जकरा गेताइए 
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' हम थाकल ठेहिआयल जम्मू पहुँचि गेलौ, . १ 
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(4687 5) 


अछि वएह एहि ट्रेन सं जाइत छथि. आ सत्ये, हमरा जेनाथ आवश्यक छल, 
हमरासे बेसी विवश आ लाचार के भ' सकेत अछि ? 


डॉ० गुल कहलन्हि-वास्तवमे जम्मूमे डोगरीएटा एकटा भाषा नहि अछि. 
अपितु, कश्मीरी, गुर्जरी, बदराबमा आदि कतेको भांषा छैक, 
हम 'गुर्जेरी” पर चौंकि जायत छी--इ तँ राजस्थानमे छैक एतय कत” ? 


भो बजलाह--इ एकटा जाति गुर्जरक होयत अछि जे राजस्थानी आदि 


भाषाक मिक्सचर गुर्जरी बजेत छथि. 
जा फेर सभ याश्रीगेण टून पर डॉ० करण सिंहक बड़ाय कर' लगलाह. हुनकै 
कारण आय डोगरीक एतेक विकास भेल अछि. डोगरीक अपन लिपि टाकरी. छन 


जे चलल नहि. आव देवनागरीमे लिखल जायत अछि. कर्ण सिहजीक मातृभाषा 
सेहो डोंगरी थीक.'।**-*एहि सभक गप्प तरंग जीज्जा सालीक हँसी मजाकक मध्ये 


7 


` स्टेशन पर वेद्यनाथजी नीहारिका आ अंशुक संग ठाड़ छलाह. ओतर्स ऑटो 
रिक्सा पर हम सभ विदा भेलौं, ne 
पहाड़ के काटि छौँटि बचाओल सुन्दर सन पर्वतीय शहर जम्मु ! से 
शहर ऊंच नीच गाछ बीरीछसे भरल. लगत छल जेना जंगलक मध्य, तवी नदीस 
निःसूत सहस्रदल कमल अपनः समस्त पंखुरिक संग विहेंसि रहल होय, जम्मू विशव 
बिद्यालयक मनमोहक ' लालित्यपूर्ण एवं एके रंगक भवन देखि मंत्रमुग्ध भ' गेलो, 
ओहि ठामक कारीगरीक 'अनुपभ - नमूना छल अभिनव थियेटर जकर बगलमे डॉ० 
लाभ जोक वासा छल. दर्माजीक मोन मयूर ते प्रकृतिक एहि हरिताभ सम्पदाके' . 
देखि जत्य कर लागल. जम्पुक एहि प्राकृतिकताके' देखबाक उग्र लालसासं झो . 
हाईकोटेक अपन सभटा केस जूनीपर सभक जिम्मा लगाय संग लागि गेल छ नह. 
अपना संग हुनका ल जेवा लेल इ प्रलोभन सभसं उत्तम छल . ऱ्य 
ओहि दिन जम्मुमे सुरज नहि उगल छल स्यात्‌ हम उगथवल। छली एहि 
सलाभमे ! जम्मूक जवानी जेना बताहि भ' गेल छल. दिगत्रान्त झंक्षाक वेग, सदे 
हंवाक झोंक, कखनो कबनो बरखोक रिम-झिम फूही, मेत्राच्छन्न आकासक छाहरि 
अरजः पर पडि-रहूल छल--सभ किछ पकायल--नुकाथल सन. 








साहित्यिक स्थिति जानबा लेल पुछ ' 


सम्राट कहल जाइत भछि, हुनक 'असते 
ता प्रतीत होईत नकि जेना इ गजल सभ 


(७) 


ब्रा शज प ह र पकार बनाओल गरम-गरम कॉकी--अंणुक मीठ मीठ 
हम शीक प्रमिलसंभाषणक, संग हम सभ 'अपनाके बन्द कोठर॑ 
EE हृ स्पनाके ब 'ठरीमे, 


९५४५ 


विलय कध जम्मुके सुदृढ़ t 
> र बनोल Hels 
हिध्रपाल श्रीवत्स अनभरत रूपे हमरा ह्या ba 
|€ ~ मुख्यतः डुग्गर सभक जीवन 
जीवन, डगर संस्कृतिक झल. 


! हहत, हिभ्दी, डोगरीक प्रख्यात 
॥ शृत छत्लो. हुनका अनुसार डोगरी 
र ₹ हके” अछि. बएह डोगरी: 


विद्वान डॉ० बहस ओतः बेसि हम सभ गप 
सा हित्यके" इजोतमे आनवाक श्रेय राणा 


विद्य। बिलास प्रेस खोललन्हि जतएसं हिन्दी 


शहत डोगरीक पोथी सभ प्रकाशित होइत छल'_.. धारा प्रवाह सत्यपाल जी 


न जेना डुग्गर सस्कार आओ साकार-रूप होथि. हुतक पत्नी कॉफी 
शतलरिह' स्नेह भा भादरसं बनाओल मोहि कॉफीक मिठासमे संस्कृतिक 


मधुरिमा तेही भिल्ला छल. बड़ प्रं म भावये ओ भोजन करब्राक आग्रह सेहो ङय- 


लग्हि, डोगरी भोजन-दालि भात अंबल--- 


वत्सजी डोगरीमे होभ-कोन विधामे लिखल जाय रहल अछि-हम भोहिठामक 
-“डोगरीमे सभ विधामे लिखल गेल नहि. बेदपाल दो के ग़जलक 
बनजारा”मे गजलंक मौलिकता अछि, 
डोगरिएटामे लिखल. नाय सकत अछि; 






















































































( १७ ) 


< 


की एहचो होइछ जे लोग अपनामे डोगरीमे गप करवामे संकोच २३ 
हिन्दी अंग्रेजी के अपन शान बुझेत होथि- हमर एहि. प्रदच पर 3 न 
ठमकि गेलेथ--देखु, मातृभाषा ते माताक दुधक संगे व्यक्तिक हतक पेक 
` अछि. जाहि आदमी के अपन अतीतक ज्ञान नहि.ओ डड भ अल र्भा i | 

लाभ, नीहारिका, अंशु सभ कैओ गप सुति रहल कफ जेल चलि क oe 
जम्मू वि३4विद्यालय डोगरी विभागक प्राध्यापिका ` डॉ० बीणागुप्ता hs gE 
डोगरीमे नीक स्तरक साहित्य अछि, एहि भाषामे गजलक्र पकड़ अ अछि. क pe 
पक्ष समृद्ध आ भावपक्ष प्रौढ़ अछि---बीणाजी, एत? महिला साहित्यकार रे अं 
गिनती आ स्थिति की छंक- हम अपन सहज उत्सुकता सें पुछि रहल ह „हमः 
सभ बौद्ध अध्ययन त्रिभागमे डॉ० लाभक चैम्वरमें बंसल गप क”. रहल छली a 
चाहुक एकटा चुस्की लेत वीणा जी wn ts संग wo व 
करीब तीस लेखवाक मध्य लेखिकाक, संख्या बेसी : अंछि आ सभ विधा i 
छथि, एखन हम सभ ९१ से ९३ धरि महिला साहित्यकारक प्रत्येक बरस स र 
,कयलो. की पुरुष सेहो भाग लेत छलाह ? हं, एके तहि-- तोणाली ग 
बजलीह--बड़ पैध संख्या मे ओ अबैत छलाह भा हमर सभक ्रोग्रामके सुः 
ल ला 9 9 
a न साहित्यफ इतिहास मे लेखिका सभके समातिए स्थातः 
भेटल छैक. आन कतेको भाषा मे महिला साहित्यकारक” संग वेमात्रिक व्यवहार 
इतिहास मे कयल जायत अछि. मुदा, डोगरीक बाते उनटल छल. | 
डॉ० वीणा गुप्ता जम्मू निवासिनी छलीह. प्राध्यापिकाक संगे डोगरी संस्थानकः 

चिव छलीह. प 

। gi पा डॉ० चंपा शर्मा एखन धरि तहि आयल छलीहू, हुनका 


खोजेत नीहारिकाक संग डोगरी विभाग गेलों. भेटि गेलीह डॉ अर्चना केसर. 


फलसन कोमल. केसर संत मुर्की संग हमर स्वागत केलीह. कक्षा भंग कय गप कर 
लगली ह. हुनका अनुसार - आयुक हिसाब सं डोगरी साहित्य वेसी समृद्ध अछि. 

` __तखन संविधान मे स्थान क्रिएक नहि भेटल--हमर प्रश्‍न पर एकटा तेवर 
चेहरा. पर आबि गेल, एकटा हाहाकार डॉ० कैंसरक अन्तर मे भचि क. 
के एहेन लीडर नहि भेटल जकरा भाषास प्यार होय- दुःख आ टेड शसू 
जीके चेहरा चमक” लागल. जाधरि कोनो एम० पी०, कबीता मंत्री नहि ध्यान 
देत ताधरि भाषाक लेल के की करत ? 






कैसर जी. डोगरीक पुरान रीति रेवाज की आजुक संदर्भ मे जीवित छि? 


 एहिठाम बेशी राजपूत छथि; सांच बाजी तं संस्कृति हुनके लग सुरक्षित अछि: 


वाज, मूल्य सभटा हुन# घरोहरि अछि बाकी ते टी वी सिनेमाक प्रवाह मे 
। भसिआय गेल. 


















 ताधरि एकटा गरिमासय व्यक्तित्व कवाडक दोगस हुलकी मौरलक. केसरजी 
एके ठाड़ भ' गेलीह---इ पटनासें आयल छथि--- 









 सुनतहि-भीतर आलि चम्पाजी बजलीह--हे हुँ-हिनिका लेल हम बनेत छी. 
a काइत अपन चेम्त्रर मे अयवार आमंत्रण दय ओ चलि गेलीह. आ हम वैद्यताथं 
ह आभारी भ' गेलो. हमर एवाक प्रयोजन, साहित्य अकांदेमीक उद्दे इय आदिसें 


भके' अवगत करा देने रहैथ, जत' जायत छलौं सभ बजेत छब्व--हँ ह+ हमरा 
ल अछि 

















डोगरीक विभागाध्यक्ष डॉ० चंपा शर्मा बजली ह--शेफालिकाजी. नारी अपन 
` ब्सवितत्वसे सभ करिछ प्राप्त करैत अछि. औओना ते नारीक स्थिति सभ ठाम एके 
अत अछि, चाहे कोनो भाषा होय वाकि समाज. जकरा प्रास दम्म-खम्म छेक 
तह विरही बचि सरकत अछि. बेगवती नदीक प्रवाह के रोकि सक्त अछि ? 
“क्षा फेर भो भपन क्था कह' लगलीह - हम स्वयं तीन बहीन छी. सभसं पेव 
हुए छी, हमर शिक्षा-दोक्षो हमर इनु बहीनक तुलना मे साधारण ढंगसं भेल. 
हेभराश नीक सुविध! हुनका लोकनिक्रे” भेटरलेक.. मुदा, आय हम ही किएक एहि 
॥ परर छी ? ॥हि लेल भहिलाक अपन व्यक्तित्व, अपन आत्मविश्वास -... 
कह तष किछ चौक, होगरा में बेटोके” महत्व नहि देल जाइत अछि, कु डली 
बनैत शहि तै बेहक, इ ते पवंजस्मक संस्कार छैक जे लड़की आगु बढ़ि जायत 
 -लछि, ~ तरिषु, बऱ्या शौक आत्म विश्वास देखि हमरा बड़ किछ अपन जीवन 
मोन पड़ लागल = किल्च एहुने तँ --स्पात्‌ ए हियोस बेसी, 


जम्मू चिएव विशालयक प्रांगण मे निर्मित भवन सभटा एक समान छल, सौते 
. शहर पहाड्के' काटि बनाओल गेल' छल. पर्वतीय क्षेत्र मे हुम दार्जिलिंग हरिद्वार 
` ऋषिकेश आ वराहुक्षेत्र टा घुमलं छी. मुदा जे जम्मू भे छल ओ अभ्यत्र कत्तहु नहि 
` सेटल. पहाइके' काटि-छाँटि सिंनेमा हाल बनाओल गेल छल ते कती अपन घर 
 बवाओल छल. ओहि ठाम लोग सड़क पर चलेत नहि छल वरन्‌ चढेत उतरत छल. 


; खाली चढ़ाई आ उतराई--सुख आ दुख--ज्वार आ भाटा. जामवंतक' गुफास ल' 
|| 






























































































































[ 72 ) 
बागे बाहु धरि जीणे शोणे तवी नदीक मचलत वक्र रेखा--एहि प्राकृतिक एब 
पर्बेतीय क्षेत्र मे लोगक हृदय प्रकृतिसँ कतेक समीप छलैक कतेक साम्य छैक, दिल्ली 
विद्ववविद्यालधक अंबेदकर कालेजक प्राचार्य पातंजलि जी. कतेक नी जर्का 
बजने छलाह-- प्रकृति भानव-जीवनक अक्राटय अंग अछि. धरतींसं जुड़ल साहित्य" 
कार कोनो भाषाक किएक नहि होय प्रकृतिक संगाह ओकर भाव विलास होयत 
अछि. यदि नायिका उदास होइत अछि तें प्रकृतिं उदास भ' जायत छैक. नायिका 
हँसैतः अछि त॑ प्रकृति विहुंसेत अछि. पर्यावरण शब्द तं पहिनहिसे छल' लोक अर्थ 
आव बुझ' लागल -- 
` आइ की अहाँ व्यक्तिके प्रकृतिस विमुख पांबि रहल छी ?--हमर एहि प्रश्‍न 
पर पार्तेजलि जी मुस्काय देने छलाह--मनृष्य जतेक अन्तमु'खी होइत गेल--प्रकृति 
से ओतवे दूर होयत गेल. मानव खाशी अपने लेल सोचय लागल. ते तें ओकर 


संवेदनशीलता खंत्म भेल चलल जाय रहल अछि. जे चिरंतन अछि. शाश्वत अछि , 


वएह धुव रँक ; 

मोने आत्रि जाय'छ अपन छोट बेटा संजीव जे पर्यावरणमे दिल्लीस पोस्ट 
ग्रेजुएशन केसे छथि. पटनाक अन्तराष्ट्रीय संस्था 'तरुभित्र क वरिष्ठ नायक बनि 
तर्क बड़ पध मित्र ओ भ” गेल. गाछ बीरीछक चेतनाक एक एक ट।से स्पशे संजीव 
क साँस-स' समे उतर लागल. फादर रोबटक 'तरमित्र'से एकटा नवजीवन नवदिशा 
नव मैत्री ओकरा भेटि गेल भ्रकृतिक, 


` पार्तजलिजीक गप जेना हमरा कतहु स्पर्श केलक. ठीके तें बाजल छलाहू+- 
मानवक हृदय मे जे किछ संचित छैक ओोकरे अभिव्यक्ति तें ओ करेत अछि. 
उधारक अनुभूति दोसराके' संस्पश नहि करैत छैक, केओ समस्त जितगी शहर मे 
बितायत आ लिखत ग्रामीण परिवेष्ञ पर, तँ द उधारकं भाववा अंशतः सत्य भ' 
` सकेछ, पूर्णतः नहि. | 

साहित्य अकादेमीक सचिव रमेश भसीनजी बजने छलाह जे भहाँ नीलांबर देव 

शर्मा निदेशक, डोगरी संस्थान से अवस्य भेंट करब: नीलांवर जी सुदर्शन 
व्यक्तित्व, शालीनता आ संस्कृतिक प्रतिम छलाइ. १६ फरवरी, ९४, डोगरी 
संस्थानक स्वर्ण जयन्तो छल. विदव विद्यालय मे हमरो आमंत्रण काडे भेटल. “मान 
जोग जनरल के० बी० कुष्णास़व, राज्बपाल जम्मू-कश्मीर, होर होइत जुलेंमी 














( डं ) 
लं होने दा नवेदन ऐ?- डोगरी भाषा मे इ कार्ड छलं. अभिनव थियेटर मे 
के कार्यक्रमक तैयारी चलि रहल छल. ओहि ठाम नीलांवरजी, शीराजाक 
हा शिवराज दीप जी, रामनाथ शर्मा (डोगरीक भीष्य पितामह), ध्यान मिह , 
॥ (क्षत्रीय शिक्षा पदाधिकारी), प्रो कुलभूषण कायस्था (धर्मशाला, हिमाचल 
दप |) आदि कतेक्रो डोगरीक मूर्धन्य साहित्यकार लोकनि से भेंट भ” गेल. चमकत 
शा सुट से आवृत नीलांबर जी हमरा सभर संग रौद मे घासे पर पलथी मारि 
में गरेलाह. कनिको अहं नाहि, घमंड नहि. 


हे मोन पडि जायछ' बिहारक एकटा व्यक्तित्व डॉ० पूर्णेन नारायण सिन्हा. 
हषटरक सेंग-संग ओ बिहारक उद्योग मंत्री सेहो छलाह. लोग कहैत छेक जे कायस्थ 
५] कवि काठी होयत भछि. यांनी खालो एक दोसराक आलोचना आ अपन फायदा 
दैत अछि बड ठेड. अपनासे बेसी केफरो मोजर नहि देत अछि. गुदा, जपवाद ते 
रिक तीजमे होइळ. व्माकरणक निगमे शीक. . 

है डॉक्टर साहब वएह अपाद छि. दनकर हूदब एकटा विरल श्विशु सन €रल 

॥ महज आ सदव लोकक सहायता लेअ तत्पर. नहि ते घमंड भा नहि अहंकार: 
यानी हुनक पत्ती बजलीह--एक बेर कोनो पार्टीमे हम सभ भेल छलों तं 
शत काल सभके कॉल जोडिकहेत छलाह--भह आवब--अहुँ आयब--संगे 
हण” (याती भषन पश्नीके') कह' लगबाह कल जोडि --अहुँ आयव--सभे केओ ` 
हाता लगीलक तेखन शो देखत छणि--जरे इ ते हमर पत्वी चीकी ह---हुत्तक 
ह! (र तेता सन सरल मुस्कान आ हृदममे अपनत्वक जगाव सागर. आय 
बीलांवर जीप छत्रिमे हमरा डॉक्टर साहबक-. रूष अरुपित भेटि गेल. 


05 केशी हू शीति रहल छलाइ, हमर कप ओहिना-- पडल छल आ इम 

एक शथाहगे हूभत छलौं--डोगरी वला सभ देशकं लेल जान दय 

_ दैणैय ऐकालिका जी, भग ब तेल, सभ बद भ” गेलं. डोंगरी हमर माए थीकीह- 

संविधानमे स्थान नहि भेहल, राजनीतिक मामला भीक जकरा सभसं बेसी जान- 

ब्रा चाही यएह समर कम जगत लकि, कश्मीरी के पहिने मान्यता भेट. मेल! 

Er ड.भॉफ हिल गाट साइटेडगैस, शाप. भिदषमे चीन्हारक समस्या बनि गेल' 

अछि. मिजोरम, नागालँड पंजाब स अपन भवन पहिचाभ बतव'मे लागल अछि. 

दवाणी कहलन्हि-. संनिधानमे स्थान भेटबाक चाही. नरमिहाराव जी बजलेथ-- 
हिल्दीके अहाँ किएक बन अषभाबंत डो--.जनेत छी इ सभ बात हुनकर गलास . 


s+ ° 
tf र. : र ८ . 
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गलास निकलैत अछि, हदन से नहि. ; 
दोकान पर आइ नगद काल्हि उधार 
त रहैछ, काहिह ओम गोस्वामी 


एना बहार भेल जेना शास्त्रीम संगीत 
ओ सेहो अएइवासन देलन्हि: जाहि तरहे 3० 
` टांगल रहैछ मोहिना हमरा सभके आश्‍वासन भट 
जी कतेक झुझ्नआय बाजल छलाह | 
हिन्दी साठी दादी ऐ ते डोगरी ऐ माँ 
दादी थाहर दादी ऐते माऊर थाहूर माँ 
ह रक अपन स्थान 
$ {र डोगरी माँ क बोली. दद र 
“(हिन्दी हमर दादी अछि आर जा की ह 


ता ह देमीक उद्देश्य बड़ नीक लॉगल--- 
ठे --हेमरा साहित्य अके | आओ कै 
"शेल छलाह. ओ बाजल--हेम क ह 7 
हा ज्ञ i , मातृ भाषास कटैठ अछि ओ अपन Pie मं 
नह का सकैत अछि. जे अपन मायके आदर नहि न J  बि 
आदर देत ? सत्यवती कालेजक प्राचार्य भीमसेन सिहजी सेह. 


र्जर र A कहने छथि जे अपन भाषा छोड़ब, अपना मायके bd 
ग द अदितो डोगरी राजस्थानी, कोंकणी, पंजाबी सभ प ५ 
ला 3 क गण री बंनवैत अछि. सभ तदी सागरसं मिलत अछि. य 
\ | 
सर र्‌ि मिलत त॑ सागर संकुचित by जायत. । की, 
स्पृतिमे आब्रि जायत अछि जखन पापा माँक संग हम ह wd 
+ पदक लेवा लेल गेल छलौं. पता तय, किएक ट्रेन खुजे so 
र न अचोके कमजोर भ' गेलौ. कनिक काल उपरान्त हमर A 
| ल दानि जकां निस्तब्ध. स्यात्‌ अपने बाल-बच्चाके अपना संगे मं 
जेबाक सा मर्थ्यं मा विवशत;क कारण ई हालं छल. 0000 
हमते नित्य दुर्गापाठ करैत छी ना माताक शक्ति ह ed 
छल. राखत!क चाही हमरा सभक खिव।ल. हे क किक / 2 
Sh क हा माँ हमरा सभक संग छर्थि--- 
ht ह द ज - इला हाबादके हा i का 
रतो भः गेल छलों, एकदम भोरे र, हे र टा. य 
म्योर कॉलेज खोजवा लेल पापा माँ के स्टेशन पर छोड़ि हम 


क 


य 






लिविकार बना देने | क 








इ संयोगे छल जे जाहि रिक्शा पर हम बैसल छलों ओ सेहो इलाह 
ह नये छल. एक घंटा धारि हम सिविल लाइन्समे घुमेत रहलौ. विचित्र 
[ति होइत 


र छल--लगेत छल जेना कोनो घरमे धमवीर भारतीक सुधा चन्दरक 
र लग बंसल कानैत हेतीह. जेना कीनो कम्पाउन्डसे पम्मी आकास दिसि ताकि 
लि होय - हम अह्‌ 


हाँ से प्यार नहि करैत छी--तैयो अहाँक आगमनक बाटः 
' छो- जेना कोनो साथकिल पर धर्मवीर भारती चक्कर काटि रहल होथि--. 
पत कल्पना पर स्वथं हँसी अबेत छल. इटा सत्य जे इलाहाबादक धरती-भाकासक. 
| हिम साहित्य रचल रमल अछि, 
सोर कॉलेज खोजवामे कतेक घुरनी लागल मुदा ओहि ठामक लोकमे एकटा 
स्कार देखलो. हम जखन आजिज भ' गेलौ ते रिक्शा वाला बाजल -- 'साब, आफ 
ल प्रबड़ाइए' मैं आएलोगों का खान! अपने घर बनाऊंगा... ~हमरा सभके' हुती: 
श्रि गेले छल. एकटा रिकशानरू एक इ शिष्टाचार देखि हमर सभक सभटा: 


कान खतम भ' गेल छल. ओ संस्कार रिक्शावलाक नहि बरन्‌ समस्त इलाहाबाद 
शहरक प्रतिरूप छल. , 


भाफिर हुम म्योर कॉलेज खोजि लेलो. सुधाकान्त भाई विजयानग रम हालक 
I] फत छलाह बजलाह हम स्टेशन स्वयं गेल छलौ मुदा अहाँ सभकेँ 
त क्षि गिराश भ वापस भावि गेल रही. ओ कार ल'के' हमरा सभक संग 
हतत भाय माँ पापाकि आनि स्टेंडर्ड होटलमे हमरा लोक 


है शहर लेल 







































निक रहवाक व्यवस्था 
he Vi 
| एतत तोतीशीहर जेनरल जगधीश ब्रा जी हमर पॉपाक मित्र छलाह --ओं 
ls: अपने फिएह पढ़ा! वशति, तगमेलभ भारि बजे से छल. हम सभ संगम स्नान लेल: 
चनि गेली, 


यमुताक हरिहर हषिहर लहरि तर हेला हैंएर शभ क्तत! ताह चशल 
] [= रहल छल. माथ हस राभ चाहि शी नाह १९ हती, तांत! तेत शशश का 
हहज छलाह, वर्मा जी, पापा [तू बह बएशतित, बता का qin ied 
लि अपन भूत वत्तंमान सभ' व्रि गै छात्रों, हुए हती mater हैं ऐ५ भर 
रही. हमर अस्तित्व विलीन ॥' ऐल. छल. 0% तुषत त हुआ लोटू 
वरणमे--वायुमेंडलमे पंत्रतत््त जक! धुिभितति गेल छतो, (कह! रोट शोती. 
छल जे हमर बच्चा सभ एखन एहि तरी पर हमरा सभक सग रहितैव-- 
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सैं--स्यात्‌ एहेन भनसर हमर सभक भविष्यके भेटत वा मइ---के जतेत॑ शॉ. 
दर्देक एकटा निर्सांस हमरा.वड़ दुर धरि, बड़ दूर घरि ल' गेलू-- 
„ प्रमुनोक हरिहर जल आ. गंगाक उज्जर मेलछाँह जल--दूनुक सैंगस-- की 
स्वर्ग एंकरासे बढ़िके भ सवीछ ! गंगा यमुनाक प्रत्यक्ष मिलन दूतूक जीवनक 
अस्तरमे अप्रत्यक्ष सरस्वतीक स्तेह-धार. समस्त तन मत अपूर्वं पुलकावलिस भरल 
छल. जेता इं स्थान एहि. धरती पर नहि, (हि. लोकक नहि--आत्मविस्मृतिक 
अवस्थामे आधि गेल रही. यदि एक दिस मुरु वरण केनाइ अछि त आइए किएक 
नहि? एखते किएक नहि! 'कतेक भागवंत हएत इ मृत्यु-पव ! एंकटा ब्रह्मानंद - 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरमूक अभिव्यक्ति चतुदिद ! | 
संगम पर एकटा बाँसक मचोन , बनल छल. संगम स्तात केतिहारक मारि 
पडि रहल छल. पंडाळ हाथ पकड़ि संगम स्तात सभ करैत छनः जान प्राणक 
डर्‌-सभ नर नारी ,बीच जलधार में पंडाक हाथ पकडि एकःदुइ-तीत डूब दय 
नाह पर कपड़ा बदल! जायत छत. संगम मे नारियल चढ़ेताय अनिवार्यं छल. 
बेडा लोकनिक असार. पहिनहि बुझल नहि छल हमरा सभके. पंडा टाका हमरा 
: मभस नारियल लेल लेलक., लोक जे नारियल केत छल, हेलि पंडा ओकरा लय 
बैत छल. फेर दोसराक़ हाथ बेखि देत छल. राती तीन चारिटा नारियल के 
सैकड़ों स्वानार्थी सभ चढ्वेत छल. मोन दुखी भेल ते पापा बजलाह की करबहक-" 
अपन मोतक भावनाके देखह पंडा वी करैत छैक़् तय सोंचह. मोनके शांत कय 
चार दिसि पसरल जलघार मे अपना आपके त्रिस्मुत क' देलॉ. | 
वापा मॉक गप कानमे संगीत जकाँ बाजि रहल छल अपना सभ कतेक घुमला 
'मुदा, इलाहाबाद इ यात्रा ! सोचु अपन बेटीक सौभा ग्यंस हम सभ एहिठाम आयल 
छी. अवगत रजनी आय सर्वोच्च गथ लेखनक लेल स्वर्णपदक प्राप्त क रती हूः 
माँ बजलीहे- से ठीके बजैत छी. कहियो नइ सोचैत रही. सभ कहैत छल 
एकर धीया पुता की पढत लिखत - पापा ब्रीचेपे बात कटेत बजलाह - हेम तं 
सोचैत रही--सपना देखेत रही. एकर नाम तें ते हम टिप्पणि पर 'तेजस्विनी' 


"राखते छलौं. EN 
माँ बजलीह - मोन अछि जखन अहाँ हजारीबाभमें मैजिस्ट्रे ट छलौं, हरनगंज 


“मुहंललामे अपना संभ रही ५१ %१क गप थीक स्थात्‌, एकटा ज्योतिषी रजनोक्र 
हाथ देखि बजने छल जे अहाँक इ बेटी कवयित्री होयतीह- पापा अपन मोहिनी 
मुस्कानक संग हाथ के दार्शनिक मुद्रामे आकाश [दसि घुमवेत बजलाह हे? 


त्क देखु *****% 












BLES 
हमरो अधर पर मुस्कीक चिड़े आबि क बे 
` बहीन हमरा कबूतरी ६ बुत 


| सि जायत अछि-- ठीके तखन | | 
ह बुझेत रही-- 


री बजेत 
bh भेज ` छल--तखन - हुम कवयित्रीक अर्थों 
, लिका खाली कल्पना लोकमे घुमैत छलीह 


मुदा, ओोहि समय हम क 
हा समय हम कविता लिखने 
ह.नहि कविताक पाती - छतो. जीवनक 









प्रथम मैथिली कविता-. 








पापा बड़े सोचेत छलाह. माँ के” 

h र श्र «मां के बढ़ दुख हो - 

it 2 ° पख हायत छल-- f 

i lh दुबक गप आ तोरा सभ लेल चैलेन्ज' ! 28 

लि एकटा योजना ते ग Ea 

LE पन इ हजारीबागक गप थीक, हम माउन्ट काम 

वी इजारीजागमे Pv र्द दूतू बहीन मिशन स्कूलमे चलि oF की 
हैं बरस डिप्टी! क जे रहा, 
|थ कि ह्म दी f लक्टर रहलाह - जिनाः र 

मः र : दि हुन्न ° 

है कः त लयात्मक स्वरमे गाब' लगेत छसो. ती FR 

श्न दूइ प॑साक i आगु तरहुथी पसारि देत छली, पाया वचन i 

म तीच, बहीन 3 अपन बनाओल कविताक इ पातीसं पा RE 
si Toe RR » पापा के सोचवाक आदत नहि छरे पॉस बड़ पाइ 

कमाइ भ' जायत छल. [नहु छुटक. आ दिनमे १-३ 


तोरा रहैत 
आ तखन हम दीपक 




























१ शर स्पून इत द RN क 
wir साउथ सरिपहुँ हमर जन्मे भे I 
Rs VET 7s जकाँ हमर लालन पालन कप कर का, 
पडती, bv FT ई परिवारक दाधित्व छल ग > 
अछि--अं ल री es य हमार 
कातीफ तामत विहपात छथि-..- / पीसी माँ हमर छोटकी पीसी जे 


का तिक हमर स्नेह दुलारक मारि प्रहृ इति 

जला ला Na पापा कती. जाथत. RD धु 

ी करनी (क्षेमकरी: एकटा पक्षी जकर is हा 
म 


होइत भछि) तँ फी बहीन छाए! 
राबते 
छि मम्मी, भाम! अगे रत्ती कुलम ताग FU (बारी, बहिनी 


मस. खेल' शेलैत छः शल छल, हम Se 

छलीह जकरा सभ दा ds पीती ut के Aten Ape णी 

भ! निकलैत छलाह दा ॥हैत छल, औ तेह ताता लभ रहैत त रही, पापा पीसी ` 

£, लगत ठा भित जवा लित भा कारला पा छलीह पापा तैयार 
हे कि दादा हमरा सौर पाईत. छलीह अः) Fi दिसि 
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पीसी माँ के अल्प वयसमे वैधव्य प्राप्त अ? गेल छलेन्ह: हुतक, जीवनक हीर 
एकमात्र संतान कविता, आदे भा 
जदाय हमर जीवनक निर्माण कयली॥, 
हि भात नय छेते रही: खाली 


सोडा वाटर लेमनेड. अन्नक बदला खाली फल'' "`` की इ सभ मिलि हमर मोनके' 


-श्वरतीसे हॅठाय भावना लोकक प्राणी नहिं बना देलक ? 
अचकके मूह पर पानिक छींटा जोर स लागल-बेहुत भेले- आब' हमरों 
सभके' देखु~ बर्माजी बाजि रहल छलाह- पापा माँ हेसीमेः डुबि गेलाहः हमर नाहे 
सुक्ष्मसँ स्थूल दिसि, स्वर्गसँ धरती दिसि घुरि रहल उल-- 
पुरता किंलामे मूत्ति सभक जाक काल मोन विषण्ण भ' गेल. प्रत्येक मुत्ति लग 
एक एकटा लड़की ठाई छलीह जे हमरा सभके मृति पर पैसा चढ़एवा लेल बाध्य 
क” रहल छलीह. आब लोग अगवातो के वेचि खाय लागल. हुनर सभके 
बय काँयसे नहि ते पूजामे मोन लागल भा नहि ते मूर्ति देखवामे, 
चारि बजे तैयार भ हेम संभ विजयानगरम्‌ हाल ५हुँचलौं, बुद्धिजीवी 
लीह ते नइ अयलीह. डॉ० रामऊुमः: 
परान्‍्त सभ प्रतिनिधि लेखक का। 
री भासते --अपत परिचय 
मर कथा कविता 


सभ भरल छलाह- महादेवी जी अस्वस्थ छ 
वर्मा उद्घाटन कॅलन्हि. हुक अभिभाषणक उ 
अदन अपन परिचय स्वयं द? रहल छलाह हॅमर बा 
हम की दी- ओता हम शेफानिका छी आ हमर परिचय हं 
-थीक.-.सभ केओ खुशीस १पड़ी पाड़' लगलाह. 


लेखिका कवयित्री नीरजा रेणु एवं हुतक पत्ति डॉ० किशोर जी आयल छलथि, 


नीरजा जी सं भेंट बड़ दिव्य रहल, ओ एक बेर हमरा पत्र लिखने छलीह--अहाँक 
जे सुकर जे जो 


कथा पढ़ि मोन खुशीसे नाजय लगैत अछि-- हमर पति बजैत छथि 
महिला छयि मदि पुरुष रहितैथ तें घरमे सदिखन महाभारत होथतेक--आय वष्ह 
नीरजा के अपना समक्ष प्ाबि कतेक आनंद अनुभूति भेल छल. 


सभ किक संग संग हमरे काव्य-पाठ भेल. डॉ० रामकुमार वर्मा अभिभूत भं 
“बड़ सुस्दर, बड़ सुन्दर कह! लगलाह. हुनक आँखिसे छलकीत स्तेह भरल, भ्रशंसा 
-अरल, बात्सल्थ पाजि. हम धन्य धन्य भ' गेल छलौं. हमर पीठ पर थाप देत ओ 


औओरे ६:३० बजे हमरा सभके अपना ओत. एवाक निमंत्रण देलन्हि. 
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इलाहाबावक दिसम्बरी' | 
जाड़-- लोग 
भोरे : T बरफ जर्का जमल जाय 
लग श भायल छल. हम (भ 'साकेत' गेलों ते ts 
Pa बेटी ओत? रहैत' छाथ. हुनक घर 
तात 0 व त ता ला 
a 58 माँ ; हा वर्माजीसे १रिचण भेल. किक जमे ओ 
| गाथ पर आशीर्वादी टे आइडल 2 अहिः कतिक i 5 न 
छलौ की इनको en तत बजलाह बस एकटा शिकालिका' हम pe प 
(हिनो बेटी व ड. ट टा बात मा राज्य लकी, एचर 
ल छल) एहि कारण क बेटीक घरमे कोना रहताह (जखन कि बेटीक ब्या 
० ४ चुपचाप बे 00 
चराय देत छलाह Hits टीक बाड़ीमे पेट्रोल आदि भर 
बेटी 
सादर शः घरमे नहि रहवाक चाही. ओ हिन्द 
विवाह नय हे Pa बेटी एहेन जे जो पतात अस्‌ 
` आरम्भं अः 
हल अन्त धरि ओ 
आळ व्याख्याता छलीह. एकेटा बात बजे 
हरदम देश विदेश धुमत रहैत छो. 

रत त छी. हृ 


लं छल. ९ बजे. 
ज्ञात सेल जे ओ प्रयाग स्टेशन 
4 

राज्य लक्ष्पी” वहुंचलो तो ओ 


देखतहि आह्वादित 


समाजक एहि भ्रथाके” 
ba ibid माताक कारण 
बर्गमे प्रथम अवेत रहलीह, स्थाः [ 
i किः पा अहाँ 6 साहित्य 
र ब्याह भ जायत ते माँ के” क्के 


ह भाप बेटीक गप सुनि मोन भादरसं 


दोसर दितक सम्मेलन 
क 
लेल गहीयधी गादी बर्मा अथय लेल छलीह 


छल--सुधा भाई पहुँचि गेल 


बब वर I तक गा sung हि 


हम गौ 
लीक प्रत्यात श्रा चक डॉक जयक]न्त मिश्राक बगल! 


है. में' बंसल छलो. 
क भाधीर्षाद, जखन डॉ० बाबुराम सक्सेना 


नोर शहुर' लागल छल. 
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डॉ० रामकुमार जी हमरा 'काब्य विनोधिनीक' उपाधि प्रदान केलन्हि. जलखैक 
प्लेटर्सो एकटा मभोसा एकटा मिठाई उठाय रामकुमार वर्मा जी हमर प्लेटमे द 
हेलेथ--शेफाली इ हमर प्रसाद थी क.--- 

प्रदर्शनी देखवा लेल सभ जाय लगलाह ते जेना एकटा स्वर लहराय शेफाली- 
शेफाली .अकचका खोज लगलो तें पापा संकेत केलन्हि राम कुसार जी हमरा 


बजाय रहल छलाहू--एतेक .पैध सम्मान लेल ढेर ढेर बधाई बाढुराभ सक्सेना _ 


बधाई देलग्हि~जय कान्त जी बधाई देलन्हि-एतेक पेघ पैध साहित्यकार क 
बधाई की ,हमरा लेल गोल्ड मेडलसँ कम छल--? ‘ 


एहि संभ स्नेह सम्मान कारण जखन द्वितीय मैथिली महासम्मेलन प्रथागमे - 


१६७७ में होम' बला छल ते हमरा ओहिमे महिला विभागक सभापति मनोनीत 
कयल गेल. प्रधान सभापति महाकवि सुमित्रोनंदन पंत छलाह. बींसटा विभागक 
सभापतिमे हमरा अतिरिक्त पं० भोला लाल दास, पं० शश्षिनाथ चौधरी ५० लक्ष्मी 
पति सिहजी, पं? हरिमोहन झाजी पं० विभूति भूषण मुखोपाध्याय, प्रो० धौरेस्द्र 
जो, पं० भायाचरण जी, रमानाथ मिश्र मिहिर जी, पं० शंकर मिश्रजी आदि 
कतेको विद्वान्‌ छलाह. 'बदुक' मे पन्त जीक संग-स'ग हमर फोटो छपल छल मुदा 
अभाग्य हमर जे मो महासम्मेलन वोतो खास परिस्थितिमे स्थगित 5! गेल छल, 

, ओहि राति पापा माँ खाली हमरे चच करैत रहलाह-हुमर जनम--हमर 
खेल हमर बंदेमाधी--सभटा वर्मा जीके' जुनवैत रहलाह-- होटल स्टेडडक ओ. 


„ कोठरीमे केवारो. भाँखिमे नीन नय छल--एकटा खुशी छल---एकटा उल्लास 


अशोक नगर स्थित महादेवी वर्माक निवास पर सेहो गेल छली. बड़का अहात! -- 
चारु कात प्राकृतिक निष्पंदता जेना गाछ बीरीछ सभ शाना साधनामि तल्लीन 
एकटा तपस्विनीक्र कृटिया..एकटा किशोरी बाला निकलल छलीहु-- महादेवी जी 
अस्वस्थं छथि, किनको से भेंट नय क' सवत, छथि, 
सुधा भाई ओहि बालाके हसख़' सभक विषयमे कहलरिहिः स्वर्ण. पदक. महा- 
देवीजी के देवाक छल, नाम सुनतहि भगवतीक द्वार खुजि गेल. ड्राइंग रूमभे चारू 
कात देवालसँ सटल सोफा लागल छल बीचमे सुन्दर सन कालीन पर गोल मेज. 
केवाइक. एक दिसे वीणावादिनीक दुग्ध--उज्जबल प्रतिमा. चारू दिसि ईसा 
मसीहंस लय गुरू सानक धरि सर्व धर्मेक संत लोक निक फोटो सभ लागल. आ इवेत 
परिधानमे . आवेष्टित साक्षात्‌ -- सरस्वती महादेवी आयल छलीहे. दुर्बल काया, 
अक्षर पर मोहक मुस्की. आँखिमे एकटा सपना लहूराइत, > 








व्या .. हेग ॥भ कोलीत पर बेसल छलौं. ओ हमरा सभ लग आबि बैसि गेलीह. 
शुका भाई पसं परिचय करोलन्हि 
J ~ भहाँ भस्षस्थ छी को--? हमर नात षर ओ हसि देलीह---एखन ते समस्त 
क्षा फर अछि ओहि ठाम हमर अस्वस्थताक कोन अर्थ ?--हुनक वाणीमे 
नीला) हा तहि आँचों छल--भोरे भोर जखन अखबार पढ़ैत छी तँ लुठि-पाE, 
॥॥, #लाह्कार, हत्या-:इ सभ देखतहि अखबार छुवाक साहस नहि होयत अछि 
पी तस की भय गेल अछि देशके - वर्तमान व्यवस्थाक प्रति मोनभे जे क्षोभ छल 
छी हहादेबीक वेदनाक स्वरमे प्रस्फुटित होइत रहल ; ४ 


तर पोथी 'बिप्रलब्धा' मे स्व० हरिसोहन झा जी द्वारा लिखित 'मैथिलीक 
ओ विस्मित भ' गेलीह. हमर प्रणत चिवुक उठाय स्वेहसे निहार 
हमर डायरी पर ओ बड़ प्र भसं लिखि देलीहु--तू त अपनी उसन को अपने 
बनाना. जाग तुझको दुर जाना--आ ते हमर यामावरी मोन गबैत 


0 













औहि माइल्सक क्रममे जम्मुक वनवीथिमे भटकि रहल छलो. मोतमे' 
चोट छल--काश, कवमीर जाय सङवाक बाट भेटि जेतीर्यक: मानव अपने 
आरग स्वयं अवरूद्ध क' रहल अछि, आब ते हमरा सभके सतक रह 
जाहि भाजादीके हम शहीद भ' आतलो. ओ हमरा छोड़ि के जायते 
भि ? अनजानहिमे हम फेर गुलाम ते नहि भ” रहल छी ? एहेन त॑. 
के घरक तड़ाइ लड़ेत लड़ेत हम एतेक कमजोर भ' जाय जे बाहरी आक्रमण 
शभके' पूर्णत; विनष्ट क' दैक. आय हम तोंड फोइक राजनीति क' रहल 
एक दैक माँग कय अपन देशके” विकलांग बनने चलल जाय 
तेक शशहाय हमे भ' गेल छी फ्रि अपन संब किछ हम, स्वयं डाहि 
राहुल छी. (९१ तगत” वैज्ञानिक शक्तिक कभी नहि अछि मुदा, हमर हृदय दरिद्र, 
पल होत चतल जाय रहल अछि, आय साहित्यकार, चिन्तक सभक समभ 
तृता प्रहत आहि कता मागन के मानवक नजदीक आनी ? मानव मानव एक 
रहत ते राष्ट्रक भूमि कहियो नहि बॅटत 

सुखद उषा काल एक दिसि हिमालयक सुन्दर उपत्यका, दोसर दिसि 
8. मेखला सदृश धार. बसन्त पंचमी छल. हम सभ नोह्वारिक्काक संग 
१९२] जाइत छलौ, बस पर्बत श्रृंखला पर बचल सर्पिणी सन टेढ़ मेढ रास्तासे जाय 
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रहल छल. दूर धरि पसरल हरीतिमा नाकती कतौ जंगली बदीक मचलेत जल- 
धारा. हेवाक रस भरल फूही हमर मानसके' बुधासिक्त क? रहल छल. हमर मोन 
जेना ओहि घाटी सभसे बन्हि सन जायत अछि, मोन ' होब'छ बसि जाय एहि 
पर्वतीय कंदरामे, एहि उपत्यकामे. निर काल पहिने केओ गौतम गृह्‌ त्याभि एहि 
वनवीधिक मध्य भटकत बुद्धत्व प्राप्त केने होयत. प्रत्येक वयक्तिक अन्तरमे एकटा 
- छोट मोट बुद्ध छक, सुदा, सभ भागि नहि सक॑त अछि, बुद्धक बुद्धत्व पलायनमे न हि 

आनक सुख दुखमे अपन सुख दुखके' समपंणमे अछि. हमरो अन्तर अवस्थित छोट 
छीन नान्हि टा शेफाली --सभ फिछ तोडि भागवा लेल चाहैत अछि मुदा हमर 
सतस अपन उत्तरदायित्व पलायन केर प्रेरणा नहि दैत अछि. 
कटरा जेवाक छल. भोरे भोर सवता तबार भ' गेल छलीह. सोचत छी एक 
दिमि करना दोसर दिसि हमर तेसर बहीन मश्ुलिका, कतौ जेवाक होय सपनाः 
तुरत तेयार भ' जायत छनीह मुदा, मधुके तैयार हेवामे बड़ काल लागि जायत 
अछि. बेगुसरायक एकटा घटना जखन मोन पड़े!छ एकान्तोने हुती आबि जाय”छ: 
तखन शंक्रर बाबु पाहुन बरौनी रिफाइनरीमे इंजीनियर छलाह. हम सभ मधु ओत” 
बुम नेल कलो. १२ गजे दिनमे भेटिनी शो पिक्चर देखबाक कार्यक्रम बनल छल. 
जाते वातमे शंकर बानु कहलेथ मधु आय धरि पुरा पिक्चर चय देखने जछि. 
, ओकर तैयार होइत होइत आधा पिक्चर खत्म भ? जाय'छ, सुनतहि हम जल्दी. 
जल्दी कोहुंना मधुके* तैयार कय बाहर निकललो. तैयो १२-३० बाजि गेल छन्न. 
शंकर बाबु एम्बेसेडर सड़क पर सरपेटे दोडव' लगलाल... भाब कत' चली ? -- 
पाहुन, सिरेमा छुटि रहन अछि - हम चकित छलं. सिः माक टिकट तँ तीनब जे शो 
केर अछि: मधुके तैयार होभ'क कारण फुसि बाजलों, भधु ते माथ धुन लागल. 
हरर सनक हुंसीक मारे हालत खराब. मुवा, एकटा बड़ पेध गुण ओकरा अछि 
_ जहिना ओकरा ज्ञात होयत छँक्र हम दिल्ली राजू जया सग मायल छी.- -भागले . 
अवेत अछि भेंट करवा लेल: जम्सुक यात्राक क्रममे दूत गोटेक, कतेक सहायता 
भेटल छत्र. हमरा--सपना लभ एहि धटनाक चर्च करतछो आ ठहाका लबेत 
अछि - मुदा दोदी तंयार होम” मे चन्दा भाभी सेहो फूल दीदीसे कम नइ अछि. 
हैं सप्पी, किन्तु चन्दाक पिक्चर नइ छुटि सकत अछि एहि मामखामे दीपू अन्तु 
चयनी इरा सभ फिट अछि. आ हमर जया ते केहनो स्थितिमे होव सेकेस्डसमे 
तेबार. भ' जाय'छ. आखिर हमर पुतहु छो ने ! जया = दिल्ली विश्वविद्यालय 
सं पढ़ल--अपन कॉलेजक सभसं नीक सेलाड़ी, मुदा, ग्रामीण परिवेशमे ओ सदिखन 
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बोध तनते रहलीह इमरामे. सभक पएर जाँतनाय, सभके” गोड़ लगनाय अपन 
संस्कार वितवेशीलताक परिचय ओ देने छलीह डुमराकः विशाल परिवारमे. तखनो 
मामक दिनादिनी सभ हमरा कहैत छलीह--दीदी अपने जकाँ अपन पतहुके बना 
लेलीह--मुदा, की सचे केओ ककरो बना” सर्कछ?' इ तँ ओकर अपन संस्कार 
होयत छैक जे परिंवे्से ग्रहण करेछ... 


अचक्के एकटा धक्का लगैत अछि. तन्द्रा टुत अछि, लगेछ जेना हिमालयक 
चोटी पर छी. मुदा, इ चोटी नय हिमालयक' पेटी छल जाहिमे हम सभ बन्द छलौं.. 
हम सभ कटरा पहुंचि गेल छलौ. वर्मा जी बड़ खुश छलाह. हुनका कनिको थकान 
नहि छल. कटरास आटो कय हम सभ वाण गंगा आ चरण पाइक घरि गैलौं, 
ओहिठामर्स “माता दी' के प्रणाम कय हंथ्योगर्स नेहि प्रेमयोगसँ माता वेष्णो देवी 
के अपना अंतर मे बजयलौं. तीहारिका बजलीह-- पहुंचा कतेक गोठे लोकक 
कान्ह पर ब्रिस्तरमे सुति उपर जाय रहल अछि, बहूँ चलु +- 
इ हेंस' लगलाइ- नहि सपना, हम जीविते लोकक कोन्ह पर नहि चढुब--' 
एकटा हँसी ब्यापि गेल मुदा कतेक वेदना छल ओहिमे. बसन्त पंचमीक कारण 
पोअर हलुआक प्रसाद बनल छल. नीहारिका अपन पति पृत्रके छोड़ि हमरा सभक 
संग छलीह. हमर सभसे छोट बहीन मुदा आयुमे हमर बेटी भावनासं छोट अछि... 
एकदम भावना जकाँ उछलि उछलि हमर सभक आगु पाछू करेत मोहक खिलखिल 
हँसीस मोन-प्राण के उल्लसित क' रहल छलीह. तीनो प्राणी हुमर! सभक पाछा 
लुशीसें एतेक बेहाल छल जेता भगवान आबि गेल होथि. हम सभ ते एतवे प्रेम जा 
आदर लेल जीवेत छो.--एक बेर हमरा अपन जाउत लालसे बहस भ' गेल छल. 
हम कहने छलों जे हमरा केओ प्रेमसे रोटी नीमक देत तं खा! लेव. केओ मुह 
लटकाय के, मीट पुलाव देत तं हम नहि खा' सकब, 
एहि पर ओ बजलाह--चाची, हमरा केओ मुह जलाय के मीट पोलाव देत 
हम तें खा लेब--अहाँ मुह फुलौरे रहे हम किएक खेनाय छोड़ब--- बड़ काल धरि 
हम सभ हेंसेत रहल छलौ. गुलशन कुमारक लॅगर चलि रहल छल. लोग भोजन 
क? रहल छल. हमहु सभ बेसलौ. स्टीलक चमचम थारीमे बासमती चौरक भात, 
राजमाक दालि, छोले--बड़ नीक भोजन छल मुदा बारीक नीक नहि छल, ओ 
ठाड ठाढ़ भात एना के फेकेत छल जेना भिखारी के” दुरदुरा भोख द' रहल 
होथि. बड़ खराब लागल छल. मातांक कोरमे बैसि लोकक मोनमे आतिथ्य अमक 
भावना नहि उठेत अछि, यंत्रवत काज केनाय. वर्माजी बजलाह--एकर तें इएहू 
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ड्यूटी, थीक --मशीन जकाँ भरि दिन एके काज करेछ, एकरा भाव कत' से आओतः 
कौन आओत ! 
कटरा से लोग बेसी डोगरी बजेत छल, सभ पहाड़ सन विशाल, विस्तृत 
हृदयक स्वापी. जत” एहि नेसगिकताक अभाव छल 'ओहिठाम फिल्म आ टीवीक 


प्रभाव छल, 
डोगरी साहित्यकार सभमे एकेटा आक्रोश छल संविधानमे स्थान नहि 


भेटवाक- मुदा, क्थापतिक भाषा मैथिली रहैत तखन आय धरि मेथिली के स्थान . 


नहि भेटल. मैथिली लेल अपना अपना स्तर से सभ लईत रहलाह--डो« 
'जयकांत मिश्र, डॉ० कृष्णकान्त मिश्र, भोलालालदास सुमन जी अमरः जी. मणिपद्य 


जी बाबूस।हेब चौधरी जी स्वयं डॉ० जगन्ताथ मिश्र--आदि कतेको व्यक्ति आ 
संस्था- मुदा की भेटल ? मैथिली सीता थीकीह सभ छ पाबितो किछ नदि 
पइवाक नियति सें ग्रस्त-- 

“एकट विलक्षण गुण अनुपम छल डोगरी साहित्यका रमे. महिला साहित्यका रक, 
प्रति सम्मान आ. आदर-भाव. नीलांवर जी कहते छलाइ--जाहि तरहे'खिजां 
(पतक्षार) क बाद पात. अपने आप निकलैत रहैत. अछि ओहिना. नारीकं हृदय 
सें. भावना सहज सरल रूपे भपते आप ब्रहराइल रहेत अछि. पुरुष साहित्यकार के 
ते सोच' पडत छैक-- ९ न 

हमरा लगैत अछि जेता महिला साहित्यकार लेल एतेक स्वाभाविक सुन्दर 
समीक्षा विइवक कोनो भाषामे नहि भेले होयत. प्रत्येक लेखक समीक्षक डोगरीक 
महिला साहित्यकार सभक निष्पक्ष रूपे बड़ाय क' रहल छलाह. पद्मा सचदेव लेल 
सबहुक 'हूदयमे आदरभाव छल. ओ दिल्ली रहैत छलीहु. हुनक जीबनःगाथाक द्दे 
सुनि लगत अछि भगवान कोमल करुण हुदयके' एहि भौतिकता सहवा लेल किएक 
पृथ्वी पर प्रठ। देत छथि. 

“इ एकटा संयोग छल जे प्रसिद्ध साहित्यक्षार अमृत लाल तागरजीक भगिनीसँ 
भेंट भ' गेल जे पंजाबसे' आवि. जम्मूक भ गेल छलीह. एकटा वात्सल्य एकटा 
संस्कृति हुनक अपन व्यवहारमे अवगु ठित छल. डुग्गर समाजक सभसे पेच बात 
छल कि ओहिठाम दहेज प्रथाक प्रचलने नहि अछि. दहेजक ताम पर परिवार लेल 
कपड़ा भा बरतन बासनक प्रचलन छल. मांत्र थोड़ बहुत लड़कीक पढ़ाई आ 
यौग्यताक माँग रहैत छल. 'दहेअ? शब्द पता नय कतो जावत छी तें भेटि जायत 
अछि. मुदा जम्मुमे इ रूव नीक लागल छल बड़ नीक. मेधक हल्लुक हल्युक लहरि 
कर मोन उडते अछि!" 
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जिनगीमे एहनो दुलभ क्षण अवत अछि जे मानब्रके अतचोके मणिरत्तक प्राप्ति 


-भ' जायत छैक. खास क” हमरा संग एहिंता भेल अछि, हमर द्वितीय पुत्री बंदला 


(पींकी) दरभंगा मेडीकल कालेजक चतुर्थ वर्षक छात्रा छलीह. हम डाक्टर जमाय 
नेल बेसी उत्सक नहि छलौं. जत' पति पत्नी दूतु डॉक्टर छल ओत? एकटा बात 
परिलक्षित होइत छैक्र. लेडी डाक्टरक प्रेकिटस बड़ चलैत अछि मुदा, ओकर डाक्टर 
पति बेसी बैसले रहैत छथि. एहिसँ परिवारमे एकटा ' व्याघात अवैत छैक. खुशी आ 


-सुखक कणं क्रमबद्ध नहि रहैत छेक. हमर बाबुजीक (स्व० ललितेश्‍्वर मल्लिक हमर 


ज्येव्ठ पित्ती) दोसर पुत्र, हमर भाइ डा० अतुल कुमार मल्लिक दरभंगा, मेडीकल 
लेजमे व्याख्याता छलाह. हमर छोट भाइ डॉ० कृष्ण कुमार मल्लिक ओ हिठाम 
रेसी'डेन्ट सर्जन छलाह. / 

हमर दोसर समधि मलंगवा निवासी राजेन्द्र बाबुक (संयोग देखु, दूत समधिक 
नाम राजेन्द्र बाबु) हुनका संभ लग बंदनाक प्रति उपत्यास ल? पहुंचल छलाह. हुनेक 
ज्येष्ठ पुर डॉँ० कौशलेस्द्र कर्ण चेकोश्लोंबाकियासे डावटरी पढ़ि काठमांडो 
मेई।कल कालेजमे व्याख्याता छलैथ, अपन पुत्र लेल ओ स्वयं योग्य मेडीफल लड़कीक 
खोज क' रहल छलाह. नहि जानि कोना बंदनाक लेल हुतंका ज्ञात भेल होयतैक 
अ कृष्ण कुमार लग :हुँचलैथ. कृष्ण कुमार हुनकासे, शांत स्वरे पुछलक--'भरहा 
लडकी देखते छी की ? “नहि ! देखने ते नहिं छी, हैं! सुनते छो? पहिने अहाँ जा 
क' शड़की देखिलिमर' तकर बाद हम संभ गव करब'. लडकी देखवाक तरीका 
सेहो ओ बता” देलक. 


सह रसास कौन मोवक्किल दरभंगा जायत छल तें हम ओकरा संग बंदना के 


_पत्ममे हाल समाचार वा कि सनेस बना' पठा देत छलौं. ओं मेडीकल कालेज 


हॉस्टलमे रहैत छलीह. शांत, धीर, पींकी साक्षात्‌ सरस्वतीक अवतार अछि, नृत्य” 
गीत-संगीत नाट्य आ वाणीक साधना ओकर जीवन छल, भावुक एतेंक छलीह जे 
-होस्दलक देवार पर हमर आ अपन पापाक फोटो साठि देने छलीह. कालेज जायत 
काल भोहि फोटो पर अपन माथ पटक्रि-पटकि प्रणाम करेत छलीह. 


पढ़वा लिखबामे हमर छओ संतान प्रतिभाशाली आं मेधावी. सहरक्षामे सभ 
हमर घर के सरस्वतीक मंदिर कहैत छल. मुदा राजीव जा बंदता चौबीस घंटामे 
अठारहू घंदासें बेसीए पढ़ेंत छल. बड़ धीर आ “स्थिर बंदता. भावना 


» आ तरुणा यदि महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना छनि तं बंदला आ सपर्ण 
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लक्ष्मी सरस्वती. मुदा अंशतः सभमें सभ गुण. हमर जन्म ऋतिकारी दिवस ९ 
अगस्त के भेल छलं ते हमरामे क्रांतिक ज्वार लहराइत छल था वर्मा 


जी शांत धौर संगीतमय: जे अवगुण हमरामे अछि से हुनकामे नहि, जे 


हुनकमे छेन्ह से हमरामं नहि. हुम सभ सही अर्थेमे एंक दोसराक घरक 
छी-- k न 


कृष्ण कुमार हमर कोनो पुरना ११ राजेन्द्र बांबूक हाथमे द' बाजल- अहाँ 
होस्टल चलि जाउ. ओहिठाम ओकरा बजाय कहवेक जे हम पहुरसा से पत्र ले 
क' आयल छी -- | 


आय धरि पींकी बजैत अछि--मम्मी, हमर परीक्षा छल. हम नहव' लेल जायत 
छलौ, जेहने तेहने अवस्थामे भेंट केने छ्लो-हगरा ओ सभ कोना. १सिन्तः 
केलस्हि--? र 


एतबहि नहि राजीव आ असीम (हमर छोट भाइ) दूदू गोटे मलंगवा गेलेथ 
उवन्यासक बषचारिकताक लेल- राजेन्द्र बाबू सूलतः दरभंगा जिला शिवनगर 
निवासी छलाइ मुदा वैसि गेल छि मलंग्रवामे . दुत प्राणी मलंगवा “अंग्रेजी हाइ 
स्कूलमे पढ्वैत छथि. राजीव --असीम दूत कुमार बालेक- मुदा, हुनका कोनो क्षोभ 


नहि छल. दुत गोटेके' ओहि राति सिद्धाःत आ ब्याह दिन द' देलन्हि. महान्‌ | 


आईइचर्य छल आणुक युगमे, जाहिंठाम बेइमानी जीवन मूल्य बनि गेल अछि, बेटीक 
बापके दौडेताय सामाजिक स्टेटस बनि गेल अछि ताहिठॉम इ दुनियाक  आठम 
आद्त्य छल जे अपनहि उपल्यास पठोनाय, आ प्रथम बेर दुइ कुमार बालकके' 
पहुंचतहि सिद्धान्तक दिन देनाय- ज 


पल छो एक बेर मलंगवा व्याहक उपरान्त: ओ संभ हमरा संभके जनकयुर 
धाम ल गेलथि. मुदा, सलंगवा. वासा पर संमंधिन सत्यभामा देवीक प्रेमपूर्ण 
व्यवहार संसधिक्र आंदर सत्कार-- ननेदि भोजाइक प्रेम देखि लागल 'छलं की” इ 
जनकपुर धाभसे कम अछि ? 


व्याहसे केओ बरिआतिमे से बाजल छलाह-5हम सभ ते सहरसा जिला शया 
बर लेत छी मुदा सहरसा वला सअ मिव डाकाक ब्याह नहि करेत छथि 


मोले लागल [छल इ बात: सहरसा “जिला छोट अछि. 'केछ लोकक कारण 
« समस्त जिला वदनांम भ' गेल अछि. | न 
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मुदा, उत्तर भेटल छल. दोंकी कौजलेन्द्र जी संग लंदन जेवा लेल छलीह. वरक 
सभसं पैध पुतहु - समीता, बबीता दुइ ननद आ एकटा देओर अनिलजी. समधिके . 
चिन्ता छल बेटा पुलह बिदेश जायत छंथि--पींकी अनुभूत केने छलीह अपन चीका 
काका क चिन्ताके. पति आ श्वसुरं संग ओ धनबाद चलि गेलीह" जाहि ठाम हमर 
पापा छलाह. कृष्ण कुमारक संग. पींक्री बजने छलीह-- नानाजी हम संभ पिन्टू 
मामाक संग समीता केर उपस्यास ल' का आयल छी” 


आ पापा ओहि साँझ सिद्धान्त क ' लेलेथ: आठ दिन उपरान्त ब्याहंक दिन द 
हुनका लोकनिक्क संगे पटना चलि अंयलैथ. 


आ तखन समीता चलि अयलीह हमर नेहरक सभ॑सं छोट पुतहु बनि. आय 
पाका नहि रहलाहः एहि असार संसारसे महा प्रथाण भ” गेल हुतक. मुदा, अन्तिम 
समयमे बेटा पुतहु, चाँद, जन्तू, समीताक सेवा आन लोग लेल दृष्टान्त बति 
ग्रेले-- | 

दहेज नहि लेताय हमर सभक परिवारक संस्कार छल-- हमर समधि सभक 
परिवारक संस्कार छल - जम्मूक लोगमे वएह संस्कार पावि लागल--आंय मिला 
वटक एहि यृगमे एखनो लोक बाँचल अछि--सभसं नीक जे अम्मुक समाजमे लड़की 
क्केर योग्यता लोग देख? लागल. इ भाव मिथिलोमे कति कनि साँस ल' रहल अछि. 
नोकरीक योग्यता एकटा माप दंड बनल जा रहल अछि; किन्तु एतेक आस्ते आस्ते 
जना छठिक भोरका अर्ष्षेक सुरज. KS As 

समस्त जम्मू शहरपे एकटा लहरि ब्यापि गेल छल हमर आगमनक- हम 
साहित्य अकादेमीक भ्रति नमित भ! जाइत छी--कतेक तीक योजना अछि एक 
भाषाके' दोसर भाषाक संस्कार सस्कृति सभ जातवा लेल प्रेरित करैत अछि. एकटा 
मैत्री भाव, विश्व वस्धुत्वक भावस भरि दत. छैक मानके ~ देशके -- 

आ अहुसें बेसी लाभजीक लेल आभारी भ' जाइत छी जे समस्त जम्मु शहरके 
हमर आगमनक खबर द॑ दलमलित क? देलन्हि. संस्कृतक, विद्वान्‌ नेपाल वासी 
डॉ. केदार नाथ. शर्माजी. लाभंजीक बासा पर हमरास भेंट कर' पहुंचलन्हि. बड़ 
काले धरि हुनकासे जम्मूक ब्रिषयमे गप होइत रहल = एहि ठामक लोग परिश्रमी 
आ कर्मठ होइछ शारीरिक मानसिक कॅलाँतिं हुर करता लेल ओ छेंज (दंगल) 
देखत छथि. विभिन्‍न क्रीड़ा मे भाग लेत छाथ. डुग्गरम प्रतिवर्ष बीसो मेलाक आयो- 
जन होइत अछि. एहि ठामक मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य तथा पशुपालन अदिः 
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आथिक दृष्टिसँ उग्गर निर्धनक् देश अछि. एहिठामक लोग यंग एगंसे साझन्त राणा 
“साहकार सभर्स शोषित होइत रहल. गातमे शूल रूपसे एखनो संयुक्त परिवारक 
व्यवस्था छैक, 

. -+मुंवा, केदारनाथ जी निसाँस लैत बजलाह टी वी सित्रेमाङ संस्कृतिमे सभ 
किछ स्वाहा भेल जाय रहल अछि, डग्गरक प्राकृतिक रूप बिगडल जाय रहल अछि 
सा औहिं रात्रि हमर सोन छटपढे का ९४न छल--संस्कार संस्कृति! साँच तँ इ 
'छेका जे कोनो राए्ट्रक असली पहिचान ओकर संस्कृति थोक. हप एक राज्यसें दोसर 
'राज्यमे जायतः छी ते लगैछ विभिन्न बोली, परिवेशक मध्य एके भाव, एके जीवन 
मुल्य, हिमालय कन्धराक्रमारी घरि पूर्वेस पश्चिम क्रि. भारतीय संस्कृति मानव 
के चलब सिखौलंक, जीवा लेल बतौलद मुदा, एहि उतार चढ़ावक मध्य एकर 
भीतर प्राणहीनं एवं शिथिल . परंपरा निःशब्द जन्म ल' लेलक. २१ वीं सदि धरि 
पहुंचेत पहुँचेत दुःखी, हताश भानव अपना हाचे अपन डिनाशक समान तैयार क 
लेत. भारत स्वतन्त्र भेल, कतेक शोणितक वैतरणी पार ब.र' पड़ल. 'बंदेमातरम्‌ 
जखन लिंखल गेल. के जनेत छल जे इ गीत भारतक हृदय के' प्रकंपित क देस- इ 
सभ एहि लेल भेल जे भारत एकात्म रहि सकय. अखण्ड रहि सकय की हिन्दू की 
. मुसलमान, की सिंबख, की ईपाई--सभटा बताह छल--एकेटा प्रवाह भारत साताक 

' जींजीर काट, आव हम यदि हुनक्क तपस्या, हुनक बलिदान बितरि जाय ते इ 
धरती करीता जकाँ पतालमे समा 'जेतीह, इपर संस्कृति बास्तवमे सीता थो 
ओ अवमात्रेना नहि सहि पर्वत छथि. कोसी कमला'क संपादक त्रिलोकनाथ जीक 


सहज, सरल व्यक्तित्व मोन पडि जाय'छ: उत्तर बिहारक कोसी कमलाकर कछेर पर, 


* बसल  गामक गाम कोना अपन संस्कारक रक्षा लेल उताहुल भछि इ ओ दरसार्वत 
रहैत छथि कोसी कमलाक साध्यमे. भुदा, एहि अमोल वेश सेवाक मोल कत? ? 
कतेक बेर शक्तिजीसे एकर चर्च होइत रहैछ. 


~-जम्भूसं बिदा होइत काल लाभजी से पुछेत छी---बहुँ तं मिथिलॉक छी | 
पाहुन, मेथिल छी. अहाँक एंतं' कैहेन लगेत अछि--डॉ० लाभ सुमनोहर व्यक्तित्व 
आ मोहक मुस्कानक धनी छथि. मुदा हुनका उत्तर देवासे पहिनहि चपल चपला सन 


नीहारिका चमक गेलीहे---नहि-नहि एहि ठामक किछ गोठे बड़ सूखल स्वभावक 
छथि; थाकि हारि केकरो ओत' जाउ ते एक कप चाहो लेल नहि पुर्छत छथि. अपेन 
मिथिलामे त---बात कटंत ' लाभजी बजलाह- नेहि एहेन कोनो बात नहि छैक. 


अपन मिबिलोमे कतेक ग्रोडे एहेन छथि जे एक गिलास जलो लेल पुछारि नहि 


` निदछलतां सें हम सभ बन्हि गेले छलौ. राम मंदिर, 
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करैत छथि, चाह जलखैक कोन कथा. नीक वेजाए सभ ठाम रहैत छैक, जे मूलतः 
एहिठामक निवासी छथि ओ बड़ सज्जन आ मिलनसार. 
लागल जे नीहारिका कृतौ बड़ चोट सेने छलीह ते उठल छलीह--भुदा लाभः 
जीक बात मे सत्यता छल; ओहिठाम आतिथ्य हमरो भेटल छल मुदा सभ पूल 
निवासिए से हमरा भेट भेल छल. 


ओतो विश्वविद्यालयक हिन्दी विभाग में डोगरी भाषा पर कतेको प्राध्यापक 
हेँमि रहल छलाह. हमरा लगत छल देशक कोनो कोत मे चलि जाउ, एहि तरहक 
परिवेश एक दोसरा पर कटाक्ष, आक्षेप सभ जगह भेटि जायत: मुदो, ओहिठाम 
डोगरी भाषाक प्राध्यापक शिवदास सिह 'मन्हासके अपन भाषा आ ओकर लेखक 
लेखिकाक प्रति कतेक सम्मानभाव छने. संभ मे आक्रोश छल साहित्य अकादेमी 


“पुरस्कार नहि भेटलास. पद्मा सचदेव पहिलुक बेर एकर अध्यक्ष बनलीह, मुदा, 


पुरस्कार नहि भेटल, किन्तु केओ हुनका विरूद्ध किछ नरि बजेत छल. इ छल 
एकात्मकता. मन्ड्रासजी सेहो अकादैमीक यात्रा अनुदान मे राजस्थान जाय रः 
छलाह. दूत गोटे हम सभ अकादेमी दिमिसँ एक ' स्थान पर ढाड़ छलौ एक 
दोसराक भाषाके जनत बेत 


मैथिलीमे कतेक लेखक लेखिका छथि ?--नव पुरान सभ सिलाय करीबन' पाँच 
सथ - हमर उत्तर सुनि मन्हासजी चौं गेलेथ. डोगरिक ३० लेखकक समक्ष पाँच 
सय--हेम बाजलौ-~इ आन गप थोक जे प्रकाशनक्र सुविधा नहि रहवाक कारण 
आर केतेको प्रकाश मे नहि आबि पर्वते छि. 


डोगरी संस्थान दिसिसे प्रकाशनक नीक सुविधा आ व्यवस्था छेक. 


किछु दिनक इ प्रवास मे जम्मूक प्राकृतिकता ओहि ठांमक व्यक्तिक सरलता 
रावणेइवर मं दिर, बागे बाहु 
आदि कतेको धर्म स्थान--दर्शनीय स्थान हम सभ निहुरेत रहौ. सभ सं बेसी 
लर्गेत छल 'जय माता दी” एहि पर्वत शिखर पर सधन अरण्य मे निवास क” रहल 
'छलीह. हम सभ हुनक' चरण मे बैसल छलौं. 


बो० आर० अम्बेदकर कालेज दिल्लीक इतिहास विभागक अध्यक्षा हमर पुत्र- 
अधू जमा वर्माके एहि सांस्कृतिक आदान प्रदानक योजना संभ बड़ नोक लमेत 
आल, भीहि समय मे हमर द्वितीय पौत्रीं अदितिक जन्म भेले छल. 
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'अदितिक' नाम से हँसी लागि जायत लि. सेंट स्टीफेन्स हास्पिटल दिल्ली मेः 
` प्रथम पौत्री अरुषीक जन्म भेल छल १८ अगस्त १ ६८० मे. हम दिल्ली मे छलों 
_ ओहि अवसर पर. राति राति भरि हम, राजीव, संजीव अस्पताल कंपाउंड में 


तीचा मे गरमी से बेहाल सुतैत छलो. इ दोसर राति छलं जखन कि अरुषीक जन्म . 


पर लाउडस्पीकर सं घोषणा भेल. मुदा, इ तींद जकरा लेल हम तरसैत छलो भरि 
जिनगी--ठीक ओहि काल आबि आखि पर बैसि गेल. जन्मक एक डेढ़ घंटा उपरांत 
जखन फेर नाम उद्‌घोषित भेल तं तीनो माय बेटाक नींद एके संग टुटि गेल. दोड़लों 
लेबर रूम दिसि---मक्खन सन कोमल--सघन घन कु तलेक संग हमर पोती अरुषी 
घरती पर आबि गेल छलीह-- ५: 


आ ठीक वएह अस्प्ताल--व0ह स्थान, २ फरवरी १६६४क भिनसर जखन 
देखत छी अदिति कि आदित्य के आयल अछि--आ देहत छी -अदिति आबि गेलीह 
हमर दोसर. पोती ठीक अपन दादा सच जयाक चेहरा उदास छल--मम्मी पापा 
दूतू पोतीक नाम पर दुखी नहि भ' जायथ- 

---मुदा हमर पुतौह जया जे हमर सभक आत्मा थीकीह हमरा आन सासु 
सन्‌. बुझलीह--हुस बुझयलों--हस संभ बेटा बेटी में आय धरि कोनो 
` अंतर नहि बुझने छौ. बेटी सासुर जागत अछि आ बेठा। जाहिठाए नौकरी 
करैत अछि ओत? रहैत अछि-- फेर की अन्तर-- दोसर जे हेम अपने सात बहीन 
छी, हमरा स्वयं चारि टा बेटी अछि. बेटी तँ लक्ष्मी थीकीह. आ वर्मा जी 
ते बेटा सँ कम नै बेटीके मानेत छथि. सुपर्णा दिल्लीमे पी-एच०डी० क? रहल इछि 
आ तरुणा एम०ए* €हन्दीमे. दून्‌ अपना अपना विभागक नेता आ. मेघाविती 
छात्रा सेहो. मुदा दूतू अपना पिताक कण्ठहार छथि. बंड़की भावना एम० G९ 
इतिहास मे पटना वि०वि०सं : कय बंबई मे रहैत छथि: हमर जमाय प्रकाश जी 
झो एत० जी ० सी० में एखन उप अधीक्षण अभियस्ता छथि, चौंकी आ हनी हंनक 
छोट छीन परिवार अछि. भावना अपन सासु ससुरक आत्मा बनल, अछि ` 

ओई सँ छोट बंदना लंदन में डॉक्टर छथि जमाय डॉ०. कोशलेन्द्र क्रणं सेहो 
डॉक्टर छथि. एकटा वेटी अंकिता अछि. बंदना अपन सासु ससुरक पुतीहं नहि, 
बेटी नहि, बेटा थीकिह- ओ हिना जया हमर घर आंगतक, मोहक सुरभि छलीह 

हमर छह संतान आ हम दूत गोटे- आठ व्यक्तिक हृदय मे एके भावना, एके 
विचार, एके रसधार बहैत छल जकर अन्तर मे .पुतहु आ. जमाय सभक सह 


उद्घोषणा भल ५ बजे भोर, हम आ राजू दौड़लौं. राजू दौड़त बाजल--चल मम्मी ˆ 
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रसचार' प्रवाहित छल. छोट-छोट झगड़ा छोट-मोट बहुस--सभ मे. होमत . छल- 


' चेहरो मुरझाइत छल आ फेर सभ तुरते कमल सन विहुँसि जायत छल. पति-पत्तीक 


मध्य ते स्यात्‌ सभ सें बेसी झगड़ा होयत , अछि ओकर मोजर क्यो नहि दत छेक 
ते एकर मोजर किएक ? अरे-अहाँ कत' चलि जावत छी = > 


._. वर्माजी जेना हरदम हमरा वत्तंमान मे आनि देत छथि, अहाँक मोन किएक 
भटकत रहैत अछि. अहाँ जखन जे कार्य करी तखन ओतबेटा सोच. एक केरि मे 
एकटा काज करु--एकटा बात सोचु -- 


---हम हँसि देत छी- पता नहि कतेक दिन धरि इ हमरा समजावत रहताह-- 
सम्हारंत रहताह, हम छी.कि व्यस्त र हितहु सोचवा लेल समय चोराय लत छी, 
आ वर्माजी चोरी पकडि लैत छथि. पाकल माटि कोना बतत --नहि हुम बाल-बच्चा 

मे हेराय गेल छलों -- | 


' अहाँ जम्मू से विदा भ' रहल छी-भा" हुनका हम कोना कही' जे नीहारिका 


.लाभजी, खास क' अंशुक प्रतिपल मौसी मौसीक. स्वर हमरा अपन बाल बच्चाक 
स्मृति दिआय देलक--आ एंक स्मृति से दोसर-दोसर सं तेसर अन्तनिबिद्ध भ' 


एकटा श्र खला जकाँ कड़ी-कड़ी जुटि भानस हार बनल चलल जायत अछि-- 


दीदी - सभ से पिते अहाँ एहिठाम आयल छी. माँक बाद, भाय बहीन. पे 
अहीं--लाभजीक स्वर भावावेशर्स काँपि रहल छल. : 7 


पाहून भाँक-बाद ते हम ही छी ने? सपनाक आनन अशु सिक्त भ' गेल छल. 
वर्माजी जतवे उत्फुल्ल छलाह ओतबहि व्यथा बोकिल. 

, सपना हुतकर पराछा-पाछा--हुनकर सुख सुविधाक पाछा बेहाल रहैत छलीह. 
अतिशय सुख पैहो माततव के तीताय दैत अछि-- एकटा मेघक तरंग पर बीतल' 
स्वप्नवत जीवन खत्म भ? रहल छले: मुदा, की सरिपहुँ तरंगित जीवन खत्म होइंछ ? 
नहि जानि भातव कत” से चलब आरंभ करत अछि? चलैत-चलैत थाक्रि जायत 
अछि. चिसांसक संग थाकल दृष्टि निक्षेप चतुदिक करैत अछि. अचक्के ओ चौकि 


'जायछ--कत' छी हम ? इ ते वएह स्थान ` शरीक जाहि. ठाम से हम यात्रा आरंभ 


केने छलों, तखन इ हमर दौड़ धूप, भागमभाग मात्र अनुभूति, समेटैत रहि गेलो. 
अपस वास्तविक जीवन मे सेहों व्यवहारिक नहिं बनि सकलौं. बीणाक तार सने. 
एकटा स्मृति झनझनाय जाय'छ-- हम केकरो पत्र लिखेत छी ते कवित्वपूर्ण शेली 
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